। अय्‌ युर नाना ॥ ११ जय रुरु राम्‌ । 





ठंठप्रं णाणं तओ दया, एवं चिदुड खव्वसंजए | 
अष्णाणी कि काही कि वां णाही सेयवावगं || 


सबसे पहल स्थान ज्ञान काहे । ओर उसके बाद दया अर्थात्‌ क्रियाहै। 
ज्ञानपूर्वक च्या करने से ही म्रक्ष की प्राप्ति हो सकती है । अज्ञानी जिसे 
साध्य साधन्‌ छा भी ज्ञान नही है, वह क्या कट सकताहै ९ वह अपने कल्याण 
अर अकल्याण को भी कैसे समद सकताहै | . 
इस्‌ विषय को लेकर हुक्म संघ के नवम्‌ पड़धर १००८ अवार्यं श्री 
रामलएलर्ज( म. सा. ने चर्तुविध् संघ के उपर महती करप करके पिले सात्‌ 
वर्ष्‌ से ज्ञान के उपर विशेष बल्‌ देते हुए अनेक अयाम के माध्यम से जो 
श्रमण भगवान महप्वीर स्वामी ने चार वीर्थ बताए है, स्पध्चु सणध्वी., श्रावक व 
श्रि वरम्‌ इन सभी को ज्ञए्न्‌ वर्धन > लके दिय है । अर्घ्यं भगवत्‌ 
चाहते है की मेर श्रठक्‌ वर्म ज्ञानवान्‌ बने, क्रियावान्‌ बने व अपना वर्तमान 
जीवन मोक्षगामी बनघ्वे | 
इख वर्ष्‌ च्छो तो चार्य श्री ने " ज्ञान चेतन वर्ष्‌ " घोषित करके जो चार 
उष्यम्‌ दिए है वास्त मेँ एकर श्रावक को इतना क्न अए्वश्यक है । हम्‌ 
श्एसनिष्ट क उपकारो को भूल नही सकते है । अपचर्‌ आ के अशीर्वाद से 
मुद्ध भी चष्टे उपयाम लगभग पूर्ण करने का सामर्थ्यं मिल्ए है । अषप समी 
पष्टक्‌ बन्घ्युउतत से यही ल्विदन्‌ करन्णए चाहतः हुं कि अ. भ. स. समत युवा 
संघ ने आ्यार्य्‌ श्र रमेश के आद्हान चो घर-घर तक पहुचाने का प्रयास 
कियाहै, ओर चाले आयार्ते को एक ही पुस्तक मे संकलन करके इस पुस्तक 
का. प्रका९एन कराय है । अप ङे कंठस्थ कर अन जीवन्‌ ज्ञानमय ओर 
च्छियमरः बनएकर कल्याण मारम्‌ की अर प्रशस्त करे । 
शुभ मंगल। । 


अंशी चीचंड ~ (व्रतायगट) 
` अध्यक्ष 
श्री अखिल धारतवर्बीय खा्ुमार्गी जैनं संमता युवी सघ 
(प्रधानं कार्यलय - रतलाम) 
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= ] श्री महावीराय नमः | 


| क्तानं चेतनां क चारं आयामं 


संक्ूलन्क्छर्ता : सम्पतराज रच्छ 


सह संकलन : महेश नाहटा 


प्रकारक 3 


श्री अखिल भरारंतवर्मीय साध्ुमार्गी जैन खता युवा संघ 


रतलाम (प. च) 





पुस्तच्छ का नाम 
मूल्य 
संच्छलन क्छर्ता 


संस्करण 


प्रकण्शक्छ एवं 
पुस्तक प्राप्ती स्थन 


सुदरक 





जन चेतना च चार अयाम 
रुपये 10 ‰^- (अर्थ्‌ मूल्य) 
सम्पतराज रांका - मुंबई 


प्रथम्‌ आघृन्ती : 3000, जून्‌ 2006 
द्वितीय अगपून्ती : 1500, जौलाई 2006 
तृतीय अगपृत्ती : 2000, अगस्त्‌ 2006 


(1) % अ. भए सण्ुमार्णी जैन समता युवा संद 
समत परिखर, हाधीराम दरयाजा+ 


रतलाम (म. प्र) - 457 001 
फोन : (0741) 2241706 


(2) छाऊदेवी दुल्रज रंक चेरिटिबल द्रस्ट 
सी-21, भारत नगर, ग्रान्ट रोड (पूर्व), 
मुंबई - 400 007. 
फोन्‌ : (022) 23074892, 23079870 


माऊली परिन्टर्स एण्ड अर्प्टस्‌, 
भायखला, भंबई 


८.1१ 11 1 त 1 त पि. 19 





हर गृहस्थ बन जाये च्यावन ॥ 


अ्चार्य श्री रामेश के सपनो को पूरा क्छरे। 


कि ए त क. १। 








श्रमण संस्कृति के संरक्षण म, अध्रुनिकछ युग मे अचर्य 
१००८ श्री राम लाल जी म्‌. सा. का विशेष योगदान है | अए्चार वृद्धि के 
, प्रति अप सतत्‌ जागरूक है । लिर्मल साधना के अपप प्रतिक है । इसी 
संदर्भ मे इन्‌ चेतना के चर अयाम्‌ का संकलन किया गया है जिसके 
अन्तर्गत्‌ श्रावक श्राविकाओं के लिए समुषित जानकारी हेतु, शस्त्रीय्‌ 
` दष्टीकोण को मध्यनजर रखते हुए पूर्णया सावधानी के स्थ जैन दर्शन 
. के अगमिक घरातल पर सम्पादन किया गया है । प्रस्तुत्‌ पुस्तक को 
` प्चार्य भगवान व सभी सन्त महापुरुषो एवम्‌ महासतिर्यो जी म. स्ण. 
| का अगशि्वदि प्रप्त हो तथा अत्चार्य्‌ भगवान द्वारा २००५-०६ के इन 
चेतन? वर्ष्‌ के उपलक्ष मे यह पुस्तक कारगर सिद्ध हो, एवम्‌ उनके संघ 
अएवाहन्‌+ "अहो श्रप्वक्छ श्राविका व्रत्तधएरी बन्ते, तत्वज्ञाता बनो" 
| का संदेश जन-जन तक्‌ पहुचे । 
¦ ज्ञान चेतना के चर अए्याम्‌ पुस्तक क पूर्णतया ध्यएन रखते 
हए संकलन किया गया है, परन्तु फिर भी कोई न्रुटी एवं अशुद्धी के 
लिए क्षमा चाहते है । 


समता युवा संघ (सुंबईड ) ` 


हेमंत सिगी सुन्दरलाल बीथदा 
विरेन्द्र अभ्भ्राणी शेकन्द्र जड 
महिन्द्रं चोरड्या 


अ. भा. सा. जैन समता युवा संद (रतलाम) 


अशोकं चिर्यड्‌ विनीद्‌ मेहता 
अं मरहामत्री 



















[= उआआच्यार्यं श्री नानेश | 


एक्‌ परिचय ¢ 


ऽप्चार्य्‌ श्री नानेश का जन्म्‌ वि. स. १९७०७ च्येष्ठ शुक्ल द्वितीया को दात 0 
गोव (राजस्थान्‌>) मे हू | अएपश्री की माताजी श्रीमती श्रंगएरबारई पोखरवर | 
एवं पिता श्रीमान्‌ मोडीललजी पोखरना ये । आपकी दीक्षा विक्रम स्म्बत्‌ र 
१९९६ को कपासनमे हुई । अप्चार्य्‌ पद वि.स्‌. २०१९ म्प कृष्ण्णद्वितीयाक 
उदयपुर मे ग्रप्त हउ | । 

२) लगभग ६० वर्ष्‌ तक संयम्‌ साधना की कठोर मर्यादा्ओ मेँ रहकर सुति पथ 
पर कटम्‌ बठाया | | 

३) लगभग ३८ वर्ष तक अगघ्चार्य पद्‌ पर आसीन लेकर हजारो कि.मी.की | 
पदयात्रा करके जनसधारण को अपने मधुर, प्रेरक एवं मर्मस्पर्शी उपदेश्णेसे ||| 
तलामन्वित्‌ च्छया । । 

४) लगमग्‌ एकर लाख से अधिक बलाई जाति क व्यक्त्तिय च्छो व्यसन मुक्त 
बनाकर मानवीय गुणे म सम्पन्न च्या तथा उन्हे धर्कूपाल संज्ञ प्रदान की । 

५) तनावयुक््त जीवन से मुक्त्ति पने एवं अएव्म शान्ति के लिए समीक्षण ध्यानः 
तथा चिःच्व शान्ति के लिए समता दर्शन च प्रवर्तन च्छया | 

६) लगभग ३५० भव्य आत्मा क प्रवर्जित्‌ कर अएगार से अणगार धर्ममे 
प्रवेश दिया! आपके सानिध्य मे अनेकानेक भव्य आत्माएॐो ने श्रावक धर्म 
स्वीकार च्छ्य । 

७) अर्वा श्री का संस्कत, प्राकृत तथा हिन्दी आदि भाषाओं पट पूर्णं अधिकार 
था | 

८) अ्चार्य्‌ श्री की प्रसिद्ध कृतियो मै समत दर्शन ओर व्यवहयर, समीक्षण धारा, 
गहरी पर्व के हस्ताक्षर , च्ल समीक्षण, मएन समीक्षण, माया समीक्षण 
ल्येभम समीक्षण, एेखे जीए, जिण धम्मो आदि प्रमुख है । 

९ >) कर्म प्रकृति, भगवती सन्न, अए्चारांग सूत्र, अन्तगडद्श्णंग सूत्र" कल्य सुद्‌ 
अदि शस्त्रो का अलुवाद्‌ कर अएगम्‌ सम्मत्‌ हदयस्पर्शी अभिनव विवेचनेए 
प्रस्तुत की । 

१०) अर्य श्र नानेश का संलेखना संथारा पूर्वक महप्यएण वि. सं. २०५६ 
कर्विक्‌ कृष्णा ततीय (२७ अक्टूबर, १९९९ लुधवार ) क उदयपुर (र्न + | 

मे हअ । 


च्छि यी मजबूरी ही - सामायिक स्वाध्याय जरुरी ही 1 
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अग्चार्य श्री रामेश चा जन्म थली प्रान्त कर देशनोक ग्राम्‌ राज.) मे चैत्र 
शुक्ला चतुर्दश वि. सं.२००९ मेहूअ।अपकी माताजी धर्मनिष्ठ सुःश्र्िका 
श्रीमती गवराबाईजी शी । अप श्री के पिता धर्मनिष्ट सुश्राव श्रीमएन 
नेमचन्द्जी भूरा ये। 
अनाधी ज्रुनि की तरह दृढ़ संकल्प के साध ग्द शुक्ला १२ सन्‌ १९७४ 
देशने मे समीक्षण व्यान योगी, स्मता विभूति श्रद्धेय गुरुवर आचार्यं 
श्र नानेश से प्रवज्या अंगीकारकी। ` 
चित्तौडगठ मे आभ्थिन्‌ शुक्ला द्वितीया सन्‌ १९९० को अष्चार्य्‌ श्री नानेश 
द्वस 'ुनिप्रवर" की उपाधि से विभूषित किया गया। 
बीकानेरमे फाल्युन्‌ शुक्ला तृतीया सन्‌ १९९२ को अ्वार्य श्री नानेशने 
उत्कृष्ट जुज्व्चर्य, स्व पर अल्ुशासन की विशिष्ट क्षमता, सेवा गुण सम्पन्नता 
बहज्ञता, धीरद्त्त चरित्रण अदि अप्चर्पत्व के विशिष्ट गुणों से सम्पन्न 
मुनिप्रवर श्री रामलाल जी म सा को हृक्म संघ के नवम्‌ पटधर के रूपमे 
“युवाप्चार्य" पद प्रदान च्छ्या। 
अद्भत व्यक्तित्व के धनी, कठोर संयम के पक्षधर, संयम के प्रति सजग, 
ज्ञानार्जन के प्रति विशिष्ट रुदन रखने वाले युवा्चार्य श्री रामेश उदयपुरमे 
कार्तिकः कृष्णा तत्तया वि. सं.२०५६, २७ अक्टूल्र १९९९ को “अष्चार्य्‌ 
पद प्र विराजित हए । श्री संघ का कुशल नेत्रुल् करतेहृए अमी तक लगभग 
१५० आत्माॐे को अपने प्रवर्जित किया | 
चित्तौडगढ जिले के बावरी समाज के लोगो केः नियंत्रित करने मेँ प्रशन 
को जटिल समस्या का सामना करना पड़ रहम था एेसे अराजग 
गतिविधियोमे संलग्न बाबरी समाज क प्रतिबोधित कर व्यसन मुक्त बनाकर 
'सीरीवाल समज" की संज्ञा प्रदान की । 
व्यसन्‌ सुक्ति गन्दोलन के अन्तर्गत अभी तक लगभग १,००,००० लोगो 
को व्यसन जुक्त्त बनायाहै । 
पश्र को प्रद्युत्पन मति एं गूढ आगम सम्मत ज्ञनहेतु सन्‌ १९९० मे 
परमागम्‌ रहस्य ज्ञाता" की उपाधि से विमित किया गया। 
आप श्री काहिन्दी, संस्कृत, प्रात्‌ अपम्रंश आदि भाषणे तथा जैन आगम्‌ 
के साथ ह जैनेतर साहित्य एवे ज्योतिष विज्ञान पर भै विशेष अधिकार है । 


१०) लगमग २९ वर्ष्‌ खे संयम की कठोर मर्यादा के साथ संयम्‌ पथ पर निरंतर 


अग्रसर । 
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उपनटद्ह्म 
विभाग 


प्रथम अयाम 
सामयिक सूत्र अर्थ विधि सहित 


२४ तीर्थकरके नाम 
२० विरहमान के नाम 


११ गणधर एवं १६ सतीयो के नाम 


द्वितिय अण्यम्‌ 
समक्छित्‌ के ६७ बोल 
पच्चीस बोल्‌ का थोकड् 


तुतीय आयाम 
श्रावक - प्रतिक्रमण सूत्र अर्थ्‌ भावार्थ सहित 


चतुर्थं जायाम्‌ 

लघ्युदण्डक 

गतागत का थोड़ा । 

जीव धडा 

अशठ क्म्‌ का थोकड्ा 

गुणस्थाएन द्भर 

पुच्छिसुणं अर्थ सहित 

दश्णैकालिक के चार ऊध्ययन्‌ अर्थसहित 


पृष्ठ 
संख्या 


01 


20 
21 


22 


23 
27 


50 


108 
132 
138 
150 

158 
177 
190 
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<म्‌ 


6 (१) सामयिक सूनर अर्थं सहित 


८ 1) नमस्कार महामंत्र 
णमो अरिहंताणं । 
णमो सिद्धाणं । 
णमो आयरियाणं । 
णमो उवज्ख्यायाणं । 
णमो लोए सव्वसाहूणं । 
एसो पंच णमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो । 
मंगलाणं च सव्वेसि, पढमं हवड़ मंगलं 11|| 



























(भगवती सूत्र मंगलाचरण) (कल्पसूत्र मंगलाचरण) 


1 मूल शब्द । अर्थ 
अरिहंताणं ~ अरिहन्तो को 
णमो - नमस्कार हो 
सिद्धाणं ~ सिद्ध भगवान को 
| णमो ~ नमस्कार हो 
आयरियाणं ~ आवार्य महाराज को 
णमो = नमस्कार हो 
उवज्खायाणं - ` उपाध्याय महाराज को 
। णमो ४, नमस्कार हो 
| लोए - लोक मे (अढाई द्दिप मे वर्तमान ) 
| सव्बसाहूणं - सभी साघु महाराज को 
णमो नमस्कार दहो 
। पंचणमुक्कारो - पच नमस्कार (पाच परमेष्ियो को 
किया हुआ नमस्कार) 
। सव्वपावप्पणासणो - सब पापौ को नाश करने वालादै 
च - ओर 
सव्वेसि सब 
। मगलाणं ६ मगलोमे 
पढम - प्रथम (प्रधान) 


(णते चेतना क चार आयाम्‌ 


क्र - मंगल 

हवड्‌ - हि । 
मावार्थ ~ श्री अरिहन्त भगवान ६ श्री सिद्ध भगवान, श्री आचार्य [६ शरी | 
उपाध्याय महाराज ओर अटाई व्दीप मे वर्तमान सभी साधु मुनिराज - इन 
पोच परमेष्टियों को मेरा नमस्कार हो । उक्त पोच परमेष्ठियो को नमस्कार 
सम्पूर्ण पापो मे नाश करने वाला है ओर सब प्रकार के लौकिक ओर लोकोत्तर 
मंगलो मे प्रधान मंगलदहै। 


(2) गुरु वन्दना - तिक्खुत्तो का पाठ 
तिक्ुत्तो आयाहिणं पयाहिणं (करेमि) वंदामि णमंसामि सक्कारेमि 
सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं चेडयं पज्जुवासामि मत्थएण ~ वन्दामि। 
(रायप्पसरेणी सूत्र 8) 
तिक्खुत्तो 
आयाहिणं 
पयाहिणं 


तीन वार 
दक्षिण तरफ से 
प्रदक्षिणा 


करेमि करता हूं 
वंदामि 


गुणग्राम ( स्तुति) करता हू 


णमंसामि नमस्कार करता हू 


सक्कारेमि 
सम्माणेसि 
केल्लाणं 
मंगलं 
देवयं 


सत्कार करता हू 
सम्मान देता हू 
कल्याण रुप 
मंगल रुप 

धर्म देव रूप 


चेड्यं ज्ञानवंत अथवा सुप्रशस्त मन के 
हेतु रुप 

पज्जुवासामि ० सेवा करता हू 

मत्थएण इ मस्तक नमाकर 

वंदामि = वन्दना करता हू 

भावार्थ - हे पूज्य । दोनों हाथ जोडकर दाहिनी ओर से तीन वार 

प्रदक्षिणा करता हू । आपका गुणग्राम (स्तुति) करता हू । पंचांग (दो हाथ, दो 
घुटने ओर एक मस्तक - ये पौँ अंग) नमाकर नमस्कार करता हू. आपका 
सत्कार करता हू, आपको सम्मान देता हू, आप कल्याण रूप है, मगलरुूप है, 
आप धर्मदेव स्वरूप है, ज्ञानवेत है अथवा मन को प्रशस्त बनाने वाले है, एेसे 
आप गुरु महराज की सेवा करता हू ओर मस्तक नमाकर आपको वन्दन 
करता हूं । 
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€~ = 1 व - १ 


(3) इरियावहिय ८ का पाट) 
इच्छाकारेणंसदिसह मगवन्‌ ! इरियावहिय , पडिक्कमामि, इच्छ इच्छामि 
इ्रियावहियाए विराहणाए, गमणागमणे, पाणक्कमणे 

वीयक्कमणे हरियक्कमणे, ओसा उत्तिग पणग दग मदी मक्कड़ा संताणा 
संकमणे, जे मे जीवा विराहिया एगिदीया, बेडदिया, तेडंदिया , चडरिदीया, 
पंचिदिया, अभिहया, वत्तिया, लेसिया,सघाडइ़या संघड्धिया, परियाविया, 
किलामिया, उदविया ,ठाणाओ ठाण सकामिया, जीवियाओ ववरोविया तस्स 
मिच्छामि दुक्कडं 1 


(हरिभ्रीयावस्यक पृष्ट 572) 


भगवन्‌ हे भगवान हे गुरु महाराज 
इच्छाकारेण इच्छापूर्वक 
सदिसह आज्ञा दीजिये कि मै) 
इरियावहियं दर्यापथिकी क्रिया कां 
(चलने से लगने वाली क्रिया का) 
पडिक्कमामि प्रतिक्रमण करू 
इच्छ प्रमाण है 
इरियावहियाए मार्ग मे चलने से.होने वाली 
विराहणाए विराधना से 
पडिक्कमिख प्रतिक्रमण करने की 
इच्छामि इच्छा करता हूं 
गमणागमणे जाने आनेमे 
पाणक्कमणे किसी प्राणी को दबाया हो 
बीयक्कणमणे बीज को दबाया हो 
हरियक्कमणे वनस्पती को दवायां हो 
ओसा ओस 
उत्तिग कीडी नगरा 
पणग पोच रंग की काई (लीलन - फूलन) 
दग कच्चा पानी 
मड़ी सचित मिट (ओर) 
मक्कडासंताणा मकड़ी केजालो को 
संकमणे कुचला हो 
मेने 
एगिदीया एक इद्धिय वाले 
वेडदिया टो इद्धिय वाले 
तेडदिया तीन इद्धिय वाले 
चउरिदिया चार इुद्धधिय वाले 


.। ज्ञान चेतन? के चार अयाम्‌ 































9३ पौँच इदधिय वाले 
जे ~ जो 


जीवा ~ जीव है उन्हे) 
विराहिया न ~ पीडित कियाद 
अभिहया । .। ~ सन्मुख आते हुए को हना हो 
2 ? - धूल आदिसे्टैकाहये 
या2 - मसला हो 
व र ~ + हो 
संघद्धिया - षु 
, परियाविया ८ परिताप (कष्ट) पहुंचाया हो 
किलामिया 7 - किलामना उपजाई हये 
मृत तुल्य किया हो 
उदविया ~ हैरान या भयभीत किया हो 
। ठाणाओ - एक जगह 
त - ४ 
संकामिया , ~ रखा 
| जीवियाओ < - जीवन से 
ववरोविया > रहित किया हयो 
तस्स - उसका 
दुक्कडं ् पाप 
मि - मेरे लिए 
सिच्छ - मिच्छा (निष्फल हो) 


भावार्थ - शिष्य - हे गुरु महाराज] इच्छापूर्वक आज्ञा दीजिये कि मे 
ईर्यापथिकी क्रिया का प्रतिक्रमण कं गुरु की अनुमति पाने पर शिष्य कहता है 
कि आपकी आज्ञा प्रमाण है । मँ ईर्यापथिकी क्रिया का प्रतिक्रमण करना चाहता 
ह अर्थात्‌ मार्गं मे चलने से हुर्ह वियाधना से .निवृत्त हना चाहता हू । मार्ग म | 
आते जाते किसी प्राणी को दवाया हो, सयित वीज तथा हरी वनस्पति का 
कुचला हो, ओस, कीडी नगरा, पचो वर्ण की लीलन-पूलन सचित जल.सचित्त 
मिक ओर मकड़ी के जालो को रौदा(कुचला)हो । मैने किन्हीं जीवों की हिसा 
की हो जैसे एक इद्धिय वाले - पृथ्वी. पानी, अग्नि, वायु ओर वनस्पति, दो 
इन्द्रिय वाले-शंख,.सीप, गिंडोला आदि, तीन इद्धिय वाले- कुथुआ, सू 
लीख, कीड़ी, खटमल, चीव आदि चार इद्धिय वाले - मक्खी, भवरा, 
विच्छ्‌. टिद्धी, पतंगिया आदि, पोच इद्धियवाले - मनुष्य, तिर्यच जलचर, 
स्थलचर ओर खचर आदि । सन्मुख अते हुए इन्हे मारा हो, इन्हे धूल आदि 
से दका हयो, जमीन परया आपसमे रगडा ष्टो, इकट्का करके इन्हे दुःख 
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ग 
पहूचाया हो तथा छूकर पीडा दी हो । इन्हे क्लेश पहुवाया ह ,मृत तुल्य किया 
हो । हैरान मयभीत किया हो, एक जगह से दूसरी जगह रखा हो.डनका 
जीवन नष्ट किया हो इससे होने वाले पाप मेरे लिए निष्फल हो अर्थात्‌ 
जानते- अजानते विराधना आदि से कषाय द्वारा मैने पाप कर्म बोधा है, उसके 
लिए मे हदय से पश्चाताप करता हू. जिससे कि निर्मल परिणाम द्वारा पाप 
कर्म शिथिल हो जावे ओर सुद्धे उसका तीव्र फल भोगना न पडे । 


(4) तस्स उत्तरी का पाठ 


तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेण, विसोहिकरणेणं , 
विसल्लीकरणेणं, पावांण, कम्माण, निघायणड्काए ठामि काउस्सग्गं । अण्णत्थ 
ऊससिएणं, णिससिएण खासिएण, छीएणंजमाइएणं, उद्कएणं, वायनिसम्गेणं, 
ममलीए, पित्तमुच्छाए, सुहुमेहि अगसचालेहि, सुहुमेहि खेलसंचालेहि, सुहुमेहिं 
दिदडधिसंचालेहि.एवमाइएहिं आगारेहिं अमग्गो अविराहिओ हुज्ज मे काठस्सगो, 
जाव अरिहताणं भगवंताणं णमुक्कारेण न पारेमि ताव कायं ठाणेणं मोणेणं 
ाणेणं अप्पाणं वोसिरामि । 










(हरिभद्रीयावसश्यक पुष्ट 778) 















तस्स - “7 उस पाप युक्त आत्मा को 

उत्तरीकरणेणं - श्रेष्ट - उत्कृष्ट बनाने के निमित्त 

पायच्छित्तकरणेणं - प्रायश्चित करने के लिए 

विसोहिकरणेणं - विशेष शुध्ट करने के लिए 

विसल्लीकरणेणं - जल्यो का त्याग कराने के लिए 

पावाणं - पाप 

कस्साणं - कर्मो का 

निग्घायणङ्काए - ना करने के लिए 

काडस्सग्गं - कायोत्सर्ग, शरीर के व्यापारो का 
त्याग 

ठामि - करता हू 

ऊससिएणं - उच्छ्वास अर्थत श्रासलतेना .. 

नीससिएणं - नि श्वास अर्थात्‌ श्वास निकालना 

खासिएणं र खासी आना । 

छीएण - छीक आना 

जमाइएणं - उवासी आना 







उड्कएण - डकार आना 






वायनिसमग्येणं 
ममलीए 
पित्तमुच्छाए 
सुहुमेहिं 
अगसंचालेहि 
सुहुमेिं 
खेल संयालेहि 
सुहुमेहि 
दिहिसंचालेहि 
एवमाइएहिं 
आगरेहि 
अण्णत्थ 

मे 

काउस्सगो 
अभग्गो 
अविराहिओ 
हज्ज 

जाव 
अरिहंताणं 
मगवंताणं 
णसुक्कारेणं 
न पारेमि 

ताव 

ठाणेणं 
मोणेणं 
दणेणं 
अष्पार्णं 

कायं 
वोसरामि 


भावार्थ - ई्यपिथिकी क्रियासे लगा हुआ आत्मा का मैल मिच्छामि 
दुक्कडसे कुछ अंशो मे टूर हुआ है । उसे अधिक शुद्ध ओर निर्मल बनाकर 
पाप कर्मो का नाश करने के लिए कार्योत्सर्गं करता हू । आत्मा को संस्कारित 
ओर प्रशस्त बनाने के लिए पापे का प्रायश्चित आवश्यक है। प्रायश्चित के लिए 
आत्मा शुद्ध होना चाहिये एव आत्म शुद्धि होने के लिए शल्यो (माया, निदान 
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अधो वायु निकालना 
चक्कर आना 

पित्ते विकार से मूर्च्छा आना 
सुक्ष्म (थोडा-सा) 

अग का संचार (हिलना) 
सुक्ष्म (थोडा - सा) 

कफ का संचार 


सूक्ष्म (थोडा - सा) | 








ट्ष का चलना 
इत्यादि 

आगारों के 

सिवाय दूसरे प्रकारसे 
मेरा ` 

कायोत्सर्ग 

अमग्न 

अखंडित 

हो 

जब तक 

अरिहत 

भगवान को 

नमस्कार करके 

न पास 

तब तक 

काया से स्थिर रहकर 
वचन से मौन रहकर 
मनसेश्युभ ध्यान धर कर 
अपने 

रीर को 

अलग करता हू 
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ओर मिथ्यादर्न) का दूर होना जरुरी है इसलिये मे शल्य दूर करके आत्मा 
को शुद्ध करता हू । फिर प्रायश्चित द्वारा आत्मा को प्रशस्त बनाकर पाप कर्मो का 
नाज करने के लिए काउस्सग्ग (कायोत्सर्ग) करता हू। शरीर क व्यापारो का 
त्याग काउस्सग्ग है । चूकि इस प्रकार का सर्वथा त्याग समव नही हे । इसलिए 
काठस्सग्ग मे जो आगार रय जाते है वे आगार इस प्रकार है - 

श्वास का लेना ओर निकालना, खासना, छीकना, जं भाई आना, डकार 
आना, अपान वायु का सूरना, चक्कर आना, पित्त प्रकोप से मूर्च्छा आ जाना, 
अगो का सूक्ष्म हलन चलन, कफ का सूृष्ष्म संचार, दृष्टी का सूक्ष्म सचालन 
आदि इनके होते रहने पर भौ काठस्सग्ग नही टूटता, परन्तु इनके सिवाय 
अन्य स्वाधीन क्रियाओं का मेरे त्याग है । अपवाद स्वरुप इन क्रियाओं के 
सिवाय कोई भी क्रिया मुद्धसे न हो ओर इससे मेरा का उस्सगग सर्वथा अभग्न 
ओर अखण्डित रहे यही मेरी अभिलाषा हे । नमो - अरिहंताण - शब्द द्वारा 
अरिहंत भगवान के नमस्कार करके काउस्सग्ग को पूर्णं न करू तब शरेर से 
निश्चल बनकर, वचन से मौन रहकर ओर मन से शुभ ध्यान धरकर सब 
अशुभ व्यापारो का त्याग करता हू | 


(5) लोगस्स का पाठ 

लोगस्स उज्जोयगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । 

अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसंपि केवली 1111 
उसभमजियं च वदे, सभवमभिण दणं च सुमई च । 
पडमप्पहं सुपासं, जिण च चंदप्पहं वंदे ।12॥ 

सुविहि च पुष्फदतं, सीयलसिज्जंसवासुपुज्ज च । 
विमलमणंतं च जिणं, धम्मं संति च वंदामि 113 

कुंथुं अरं च मल्लि वंदे, सुणिसुव्वयं नमि जिणं च। 
वंदामि रिडुनेमि, पासं तह वद्धमाण च ।141| 

एवं मए अभित्थुआ, विहूयरयमला पहीणजस्मरणा | 
चउवीसंपि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयतु ।15| 
कित्तियवदियमदहिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा । 
आरूगगबोहिलाभ, समाहिवरसुत्तमं दितु ।16।। 
चेदेसुनिम्मलयरा, आइच्चेसु अहिय पयासयरा 
सागरवर गंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु 117|1| 

(हरिभद्रीयावस्यक पृष्ट 463-50 

लोगस्स लोकमे 
उज्जोयगरे ४ प्रकाश करने वाते 
घम्मल्थियरे ४ धर्म रुषी तीर्थको 
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~५~ 


६ 

रिडिनिमि - श्री अरिष्टनेमि (श्री नेमिनाथ) 

४ स्वामी को 

1 पासं श्री पार््वनाथ स्वामी को 
(पार्धनाथ) 

॥ तह तथा 

॥ वद्धमाणं च श्री वर्द्धमान (महावीर) स्वामीको 

. वंदामि म वंदना करता हूं 

। एव इस प्रकार 

% मए मेरे द्वारा 

| अभित्थुआ स्तुति किये हूए 

+ विहूयरमला पाप रज के मल से रहित 

पहीणजरमरणा बुढापि तथा मरण से मुक्त 

+ तित्थयरा तीर्थ की स्थापना करने वाले 

चउवीसंपि चौबीसो 

। जिणवरा जिनेश्वर देव 

मे मुद्ध पर 

| पसीयंतु प्रसन्न हो 

1 कित्ति वाणी से कीर्तन किये हुए 

वदिय काया से वंदना किये हुए 

महिया मन से पूजन कयि हुए 

जे जो 

लोगस्स लोकमे 

उत्तमा उत्तम 

सिद्धा सिद्ध भगवान दहै 

ए वे 

आरुग्गवबोहिलामं आरोग्य अर्थात्‌ मोक्ष के लिये परभव 
मे सम्यक्त्व का लाभ ओर 

समाहिवरमुत्तम सर्वोत्कृष्ट भाव समाधि को 

दितु देवे 

चदेसु चन्द्रमाओसे भी 

निम्मलयरा विशेष निर्मल 

आड्च्येसु सूर्योसे भी 

अहिय अधिक 

पयासयरा प्रका करने वाले 
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सागरवरगंभीरा महयसमुद्र के समान गंभीर 
सिष्दा - सिघ्ट भगवान 














भावार्थ - (तीर्थकरों की स्तुति) स्वर्ग, नरक ओर मृत्यु इन तीनो लोकगे 
धर्म का उद्योत करने वाले, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले राग - देष अदि | 
अन्तरंग शत्रुओ पर विजय पाने वाले चौबीस केवलज्ञानी तीर्थकरों की मै 
स्तुति करुगा । सर्वश्री कऋषभदेव स्वामी, अजितनाथजी, सभवनाथजी, ¦ 
अभिनन्दनजी, सुमतिनाथ, पद्मप्रभजी, सुपार्धनाथजी , चन्द्रप्रभजी, | 
सुविधिनाथजी , श्ीतलनाथसजी, श्रेयांसनाथजी,वासुपूज्यजी, विमलनाथजी, 
अनन्तनाथजी, धर्मनाथजी, शांतिनाथजी, कुंथुनाथजी ,अरनाथजी, 
मल्लिनाथजी, मुनिसुव्रतजी नमिनाथजी, अरिष्टनेमिजी, (नेमिनाथजी). 
पार््चनाथजी ओर महावीर स्वामी इन चौवीस जिनेश्वर की ये स्तुति करता ह 
ओर उन्हे नमस्कार करता हं । उपरोक्त प्रकार से मैने जिनकी स्तुति कीहै जे 
कर्म मल से रहित है, जो जरा ओर मरण से मुक्त है ओर जो तीर्थम 
प्रवर्तक है वे चौदीसो जिनेश्वरदेव मुद्ध पर प्रसन्न हयो जिनको वाणी से कीर्तन, 
काया से वन्दन ओर मन से भावपूजन किया गया है, जो सम्पूर्ण लोक म, 
उत्तम है, ओर जो सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त हुए है, वे भगवान मुद्यको मोक्ष प्रपि 
करावे तथा सर्वोत्कृष्ट भाव समाधि प्रदान करे । जो चन्द्रमाओ से भी निर्मल 
है. सूर्यो से भी विशेष प्रकाशमान है, ओर स्वयम्मूरमण नामक महासमुद्र के 
समान गभीर है एसे सिद्ध भगवान मुद्धको सिद्धि (मोक्ष) देवे । यद्यपि राग ` 
द्वेष रहित होने से भगवान न किसी पर प्रसन्न होते दै, न ही कुछ देते ही ह 
पर उनका ध्यान करने से चित्त शुधि द्वारा अभिलाषित फल की प्राप्ती होती ह 
। जिस तरह चितामणि रत्न जड होने पर भी, उससे वांछित फल की पराप्त 
हेती है। 




























































(6) ध्यान विशुद्धि का पाठ 
ध्यान मे आर्तध्यान, रोद्रध्यान ध्याया हो , धर्मध्याने शुक्ल ध्यान न 


1 
ध्याया हो,ध्यान मे मन, वचन, काया चलित हुए हो तो तस्स मिच्छमि 
दुक्कड़ । 












(7) करेमि भंते का पाठ 
करेमि मंते ! सामाडयं, सावज्ज जोगं पच्चक्खासि जावनियम 
पज्जुवासामि . दुविहं तिविहेण न करेमि, न कारवेमि मणसा वयसा कायस 









मंते 
सासाइयं 
करेमि 
सावज्जं 
जोगं 
पच्चक्खासि 
जाव 

नियमं 
पज्जुवासामि 
दुविहं 
तिविहिणं 
मणसा 
वयसा 
कायसा 

न करेमि 

न कारवेमि 
मते 

तस्स 
पडिक्कमामि 
निदामि 


गरिहामि 
अप्पाणं 


वोसरासि 
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> तस्स मंते ! पडिक्कमासि निदासि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि। 


(हरिमद्रीयावस्यक पृष्ट 454) 
हे भगवान । 
सामायिक को 
मे ग्रहण करता हू 
सावद्य (पाप रहित ) 
व्यापार 
प्रत्याख्यान (त्याग) करता हूं 
जब तक , 
इस नियम का 
मे सेवन करता रू तब तक 
दो करण से 
तीन प्रकार के योग से अर्थात्‌ 
मनसे 
वचन से 
कायासे 
सावद्य योग कोन करुगा 
न दूसरो को कराऊगा 
हे भगवान। 
उससे (पहले के पाप से) 


मे निवत्त होता हू । 


उस पाप की आत्मसाक्षी से निदा 
करता हू 

गुरु साक्षी से गर्हा निन्दा करता हू 
अपनी आत्मा को उस पाप व्यापार 
से 

हटाता हू, अलग करता हू 


भावार्थ - मे सामायिक व्रत को ग्रहण करता हू । (राग द्वेष से हटकर या 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र मे लगना ही सामायिक है । मे पाप जनक व्यापारो को 
त्याग करता हू। जब तक मै इस नियम का पालन करता हू तव तफ ग्‌ ^ ४ 
ओर काया इन तीनो योगो दारा पाप व्यापार न स्वय करुगा ओर न 


(त , 
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` कराऊंगा । हे स्वामिन्‌! पूर्वकृत पाप से भँ निवृत होता हू । हदय से मै उसे दुर । 
समद्धता हं ओर गुरु के सामने उसकी भँ निन्दा करता हू । इस प्रकार मे 
अपनी आत्मा को पाप क्रिया से ्ुडाता हू । 
(8) णमोत्थुणं का पाठ 
एमोत्थुंण अरिहंताणं भगवेताणं आइगराणे तित्थयराणं सय॑संबुद्धाण, 
पुरिसूत्तमाणं पुरससीहाणं पुरिस - वर पुंडरिआणं पुरिसवर - गंध -हत्थीण, 
लोगृत्तमाणं लौगणाहाणं लोगहिआणं लौगपईवाणं लोगपर्जौ अगरण, 
अभयदयाणं चक्युदयाणं, मग्गदयाणं सरणदयाणं. जीवदयाणं वोहिदयण [ 
धम्मदयाणं, धम्मदेसयांण, धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर - चाउरन्तं { 
चक्कवट्ीणं दीवौ ताणं सरणगई पडा अप्पडिहयवरनाणं दंसणधयण 
विअड्छडमाणं जिणाणं जावयाणं, तिण्णाणं तारयाण बुद्धाणं बोहयाणं, मुता, 
मोअगणं, सव्वण्णणं सव्वदरिसीणं, सिव मयल मरुअ मणत मक्खय मवयावाह | 






# 


॥ 








मपुणरावित्ति सिद्धिगड़नामधेयं ठाण संपतांण णमौ जिणाणं जिजमयाण । | 
(कल्प सूत्र शक्रस्तव) (ओपपातिक सूत्र 12) 
अरिहंताणं भगवंताणं - अरिहंत भगवान को | 
णमोत्थुणं ८ नमस्कार हो 1 
आइगराणं - धर्म की आदि (्रारंभ) करने बते 
तित्थयराणं - धरम तीर्थ की स्थापना करने वाते 
सयंसंबुद्धाणं ` - अपने आप ही बोध पाये हए 
पुरिसुत्तेमाणं - पुरुषो मे श्रेष्ट 
पुरिससीहाणं - पुरुषों मे सिह के समान 
पुरिस-वर पुंडरिआणं - पुरुषो मेँ श्रेष्ट कमल के समान 
पुरिसवर-गंघ- हत्थीणं - पुरुषों मे प्रधान गंधहस्ती के समान 
लोगुत्तमाणं - लोक में उत्तम 
लोगणाहाणं - लोक के नाथ 
लोगहिआणं - लोक का हित करने वाले, 
लोगपईवाणं ॥ लोक के लिए दीपक के समान 
लोगपज्जोअगराणं - लोक मेँ उद्योत कराने वाले | | 
अमयदयाणं ~ अभय देने, वाले 
चक्खुदयाणं - ज्ञान रुपी नेत्र देनेवाले 
मग्गदयाणं + धर्म मार्गकादाता 


जीव दयाणं - संयम का ज्ञानरुपी जीवन दैन काते 


॥ 
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[| ५ सरणदयाण - रण देने वाले 
८ बोहिदयाण - बोध अर्थात्‌ सम्यक्त्व देने वाले 
धस्मदयाण - धर्म का दाता 
धम्मदेसयाणं - धर्म के उपदेशक 
धम्मनायगाण - धर्म के नायक 
धम्मसारहीणं - धर्म के सारथी 
धम्मवरचाउरन्त-चक्कवटधीण- चार गति का अन्त करनेवालेधर्मरुप 






दीवो - 
ताणं - 
सरण - 









~. नाणदंसणघधराण - 










. बोहयाण 













गरड = 
पर्डड़ा - 


अप्पडिहयवर - 


विअद्छडमाण - 
जिणाणं - 
जावयाणं - 
तिण्णाणं - 
तारयाणं ~ 
बुद्धाणं । 


सुत्ताणं ४ 
मोअगाणं - 
` सव्वण्णुण - 
सव्वदरिसीणं - 
सिवं - 
मयलं ~ 
सरुअ - 


॥ 


चक्र को धारण करने वाले अतएव 
प्रधान धर्म चक्रवर्ती रुप 

ससार समुद्र मे द्वीप के समान 
रक्षक रुप 

शरणभूत 

गति रुप 

ससार-कूप मे गिरते हए प्राणियो 
के लिये आधार रुप 

अप्रतिहत (बाधा सहित) तथा श्रेष्ट 
पूर्ण ज्ञान दर्छनको धारणा करनेवाले 
छद्म अर्थात्‌ घाती कर्म रहित 
स्वय राग देष को जितने वाले 
ओरो को जिताने वाले 

स्वय संसार से तिरे हुए तथा 
दूसरों को तारने वाले 

स्वयं बोध पाये हुए तथा 

दूसरे को बोध प्राप्त कराने वाले 
स्वयं धर्म बधनसेष्ुटे हुए 

दूसरो को छुडाने वाले 

सर्वज्ञ (सब कुछ जाननेवाले) 
सर्वदर्खी (सव कुछ देखने वाले) 
निरुपद्रव,कल्याण स्वरुप 

स्थिर 

रोग रहित 

अनन्त 
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(> - क्षय रहित 
मव्वाबाह ~ बाधा (पीड़ा) रहित 


मपुणरावित्ति - पुनरागमन रहित एसे 
सिद्धिगड़ नामधेयं - सिद्धि गति नामक 

ठाणं - स्थान को 

~ प्राप्त हुए 

जिअमयाणं ~ भय को जीतने वाले 
जिणाणं - जिनेश्वर सिद्ध भगवान को 
णसो - नमस्कार हो 


भावार्थ - अरिहन्त भगवान को मेय नमस्कार हो, जो धर्म की अदि 
करने वाले है.साधु साध्वी, श्रावक-श्राविका रुषी चार तीर्थो की स्थापना 
करने वाले है, दूसरों के उपदेश के बिना ही बोध को प्राप्त कर चुके हि, सब 
पुरुषो मे उत्तम है, पुरुषों मे सिंह के समान निर्भय है, पुरुषो मेँ कमल के 
समान अलिप्त है, पुरुषो मै प्रधान गन्धहस्ति के समान है, लोक मेँ उतम 
दे.लोक के नाथ दहै लोक कै हितकारक दहै, लोक मे प्रदीप के समान प्रक 
करने वाले है, लोक मे अज्ञान रुप अन्धकार का नाश करने वाले है,दु.खियो 
को अभयदान देने वाले है, अज्ञान से अन्धे लोग को ज्ञान रुपी नैत्र देने वाते 
है, मार्ग भ्रष्ट को मार्ग दिखाने वाले है, संयम या ज्ञान रुषी जीवन देने वाले 
है, शरणागत को शरण देने वाले है, सम्यक्त्व प्रदान करने वाले है, जिज्ञासुओ 
को धर्म का उपदेश करने वाले है, धर्म के नायक हैँ धर्म के सारथी (संचालक) 
है, चार गति का अन्त करने वाले, धर्म रूपी चक्र को धारण करने वाल 
अतएव प्रधान धर्म -चक्रवर्ती रुप है, संसार रुप समुद्र मेँ द्वीप के समान रक्षक 
रुप शरण रुप, गतिरुप एवं आधारभूत है. सर्व पदार्थो के स्वरुप को प्रकाशित 
करने वाले श्रेष्ट ज्ञान दर्शन को अर्थात्‌ केवल ज्ञान दर्शन को धारण करने 
वाले हि, चार घाती कर्म रुप आवरण से मुक्त हि, स्वयं रागदैष को जीतने 
वाले ओर दूसरो को जिताने वाले है, स्वयं संसार से पार पहुंच वुके आर 
दूसरो को भी पार पहुंचाने वाले हे, स्वयं ज्ञान को पाए हुए है ओर दूसरों को 
भी ज्ञान प्राप्त कराने वाले है, स्वयं मुक्त है ओर दूसरों को भी मुक्ति प्राप्त 
कराने वाले है, सर्वज्ञ हे, सर्वदर्शी है तथा कल्याणकारी, उपद्रव रहित, 
अचल (स्थिर) रोग रहित, अनन्त, अक्षय, वाघा पीडा रहित ओर पुनरागमन्‌ 
(जन्ममरण) रहित एेसे मोक्ष स्थान को प्राप्त है, अथवा प्राप्त होने वाले है। 
एसे सव प्रकार के भयो को जीतने वाले जिनेश्चरों को नमस्कार हो । 




































दत सका रणत मरम न क द 
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ब ) एयस्स नवसस्स पाट 






एयस्स नवमस्स सामाडयवयस्स पंच अड्यारा जाणियव्वा न समायरियव्वा 


तेजहा ते आलोडं-मणदुप्पणिहाणे वयदुप्पणिहाणे, कायदुप्पणिहाणे, सामाइयस्स 
सइ अकरणया, सामाडयस्स अणवड्धियस्स करणया, तस्स मिच्छामि दुक्कड। 


(हरिभद्रदियावस्यक पृष्ट 454) 
एयस्स - डस 
नवसस्स - नवे 
समाडयवयस्स - सामायिक व्रत के 
पच - पोच 
अडयारा - अतिचार 
जाणियव्वा - जानने योग्य हे, किन्तु 
न समायरियव्वा - आचरण करने योग्य नही है 
तजहा - वे डस तरह दै 
ते । - उनकी 
आलो - आलोचना करता हू 
मणदुप्पणिहाणे - मन मे बुरे विचार उत्पन्न करना 
वयदुप्पणिहाणे - कठोर या पाप जनकं वयन बोलना 
कायदुप्पणिहाणे - विना देखे पृथ्यी पर वैटना उठना 
। आदि 
सामाइयस्स <०,८,५्‌ 565) सामायिक का समय होने से पहले 
ती -\+म०२०१२\१ =¬ ही 
अणवड्धियस्सकरणया - पार लेना या अनवस्थित रुप से 
सामायिक करना। 
तस्स - उससे होने वाला 
मि र मेरा 
दुक्कड - पाप 
मिच्छा - मिथ्या (निष्फल) हो 





भावार्थ - श्रावक के बारह व्रतो मे से न्वोँ व्रत सामायिकः व्रत है । उसके 
पोच अतिचार है जानने योग्य है, परन्तु आचरण करने योग्य नही है । उन 
अतिचारो की आलोचना करता हू, जैसे कि 1 सामायिक के समय मन मे 
बुरेविचार कयि हो । 2 कठोर या पाप जनक वचन बोले हौ । 3 अयतना 
पूर्वक शरीर से चलना, फिरना, हाथ, पोव को फैलाना सकोचना आदि 
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क्रियाएंकीहो। 4 सामायिक करनेका काल यादन रखा दहो 1 5 अल्पका 
तक या अनवस्थित रुप जैसे-तैसे सामायिक की हो| 


डन पर्वों अतिचारे से होने वाला मेरा पाप निष्फल हो | 
सामाड्यं सम्मं काएणं,ण फासियं,ण पालियं ण तीरियं, ण किष्धियं, 
ण सोहियं.ण आराहियं, आणाए अणुपालियं ण मवड़ तस्स मिच्छा मि दुक्कंड। 


सामाड़यं ४ सामायिक का 

सम्म - सम्यक्‌ 

काएणं - कायासे 

न फासियं - स्पर्ञ नकियाहो 

न पालियं ~ पालन न कियादहो 

न सोहियं - अतिचारे से रहित उसे शुद्ध न 
किया दहे 

न तीरियं - पूर्णनकियाहो 

न किद्धिये - कीर्तन न कियाद 

न आराहियं - आराधना नकियादहो 

आणाए - .आज्ञानुसार 

अणु पालियं न मवड़ - पालन नकियाहो 

तस्स - उससे होने वाला 

मि - मेरा 

दुक्कडं 9 पाप 

मिच्छा - मिथ्याहो 


भावार्थ - सामायिक का सम्यक्‌ प्रकार काया सै स्पर्श न किया हो, उसका 
पालन न किया हो, अतिचार टाल कर उसकी शुद्धि न की हो, उसकी 
आराधना न किदो, उसे पूर्ण नकियाहो, कीर्तन न किया हो, आराधर्नान 
की हो एवं आज्ञानुसारं उसका पालन न किया हो.उससे होने वाला मेरा पाप 
निष्फल हो | 


सामायिक से दस मन के, दस वचन, बारह काया के इन कुल वत्तीस 
दोषो मे से कोई दोष लगा हो तो तस्स सिच्छा मि दुक्कडं । 

सामायिक सें स्त्री कथा, मत्त (मोजन) कथा, देश कथा, राज कथा 
इन चार कथाओं में से कोई कथा की हो तो तस्स मिच्छा नि दुक्कडं । 

सामायिक मे आहारसंज्ञा, मयसनज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ईन 


14 
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ह संज्ञाओ सें से किसी भी संज्ञा का सेवन किया हो तो तस्स सिच्छामि 
दुक्कडं । 

सासायिक से अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, जानते-अजानते 
# स्त्रियो को पुरुष कथा बोलना । 

मन,वचन, काया से कोई दोष लगा हो तो तस्स मिच्छा मि दुक्कडं | 
सामायिक व्रत विधि पूर्वक लिया, विधि से पूर्ण किया, विधि मे कोई 
अविधि हुई तो तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । 

सामायिक का पाठ बोलने मे काना, मात्रा अनुस्वार, पद, अक्षर, 
हस्व, दीर्घ, न्यूनाधिक विपरीत पठने मे आया हो तो अनन्त सिद्ध केवली 
भगवान की साक्षी से तस्स मिच्छामि दुक्कडं । 


सामायिक लेने की विधि 


1 निस्सही निस्सही ~ सामायिक स्थान (धर्म स्थान) मे प्रवेश करते ही 
निस्सही निस्सही शब्द का उच्चारण अर्थात्‌ मै पाप कार्यो का निषेध 
करता हू | 

2 भ्रतिलेखन - स्थान पूज कर, आसन, मुखवस्त्रिका वस्त्र आदि धार्मिक 
उपकरणो का प्रतिलेखन । 

3 वस्त्र परिवर्तन - भाईयो के लिए चोलपद्धा या घोती एव चादर (चोलपदटे 
की लम्बाई पैर के टखने तक रहे |) 

4 वन्दन ~ तिक्खुतो के पाठ से तीन वार विधि सहित वन्दना । सन्त 
सतियाजी म.सा विराजमान हो तो उनके सम्मुख ओर नहो तो 
उत्तर - पूर्व दिशा मे मुख करके वन्दना करे । 

5 नमस्कार महामन्त्र, इच्छाकारेण, तस्स उत्तरी, का पाठ, (तस्स उत्तरी 
का प्राठ बोलते समय ठाणेणं, मोणेण ज्ञाणेण अप्पाणं वोसरामि बोलना) 
एक लोगस्स का ध्यान करना । 

6 ध्यान - शरीर की चलता रहित होकर एकं लोगस्स का ध्यान | नमो 
अरिहन्ताण बोल कर ध्यान खोले । र 

? नमस्कार मंत्र, ध्यान विशुद्धि का पाठ एवं एक लौगस्स का पाठ प्रकट 
बोलना । 

8 प्रत्याख्यान - करेमि मन्ते के पाट से सामायिक व्रत के प्रत्याख्यान । 
साधु- साध्वी या बड़े श्रावक - श्राविका जो सामायिक मे है उनसे ग्रहण 
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(4 
करे। नहो तो स्वयं लेवे। यहो ध्यान रखने योग्य है कि यदि साधु - 
साध्वी श्रावक - श्राविका विजेष ज्ञानार्जन प्रवचन आदि मे संलग्न हे 
तो उन्हे अन्तराय न देते हुए स्वयं प्रत्याख्यान ले लेवें । करेमि भन्ते [ 
पाठ मे जहौँ जावनियम शब्द आवे उसके स्थान पर जितनी सामायिक । 
लेना हो उतना कहे | 

णमोत्थुणं ~ वायो घुटना खडा करके दो बार णमोत्थुणं का पाठ । 
पहले णमोत्थुण मे ठाण सम्पत्ताणं एवं दूसरे णमोत्थुणं मे ठाण 
सम्पाविउकामाणं कहना । 


एक सामायिक का समय 48 मिनिट का होता हे । 
सामायिक पारने व्छी विधि 


नमस्कार महामन्त्र 

ङच्छाकारेणं, तस्सउत्तरी का पाठ (तस्सउत्तरी मे ठाणेण मोणेणं इाणेण 
दो लोगस्स का ध्यान अप्पाणं वोसरामि कहना |) 

ध्यान - दौ लोगस्स का ध्यान । णमौ अरिहन्ताणं कहकर ध्यान पारना। 
नमस्कार महामन्त्र ध्यान की विशुद्धि का पाठ लोगस्स का पाठ । 

दो बार णमोत्थुणं (पूर्वं विधि अनुसार) - 
एयस्स नवमस्स का पाठ बोलकर तीन वार नमस्कार मंत्र बोलकर 
सामायिक पारना । 


 सामायिक्छ के बत्तीस दोष 


मन के दस दोष 


दोहा ` । 
अविवेग जसोकिन्ती, लामत्थी गव्व भय नियाणत्थी । 

संसय रोस अविणड, अवहुमाण ए दोसा भणियव्वा ॥ 

अविवेक ~ विवेक विना सामायिक करे तो अविवेक दोष । 

यशकीर्तिं ~ यश-कीर्तिं के लिये सामायिक करे तो य्कीर्तिं दोष । 

लामार्थ - धनादि के लाभ की इच्छा से सामायिक करे तो लाम 

टोप। 

गर्व - गर्वं (अहकार) सहित सामायिक करे तो गर्वं दोप। 

मय ~ राज्यादि के अपराध के भय से सामायिक करे तो भय दोप 
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हि . निदानं - सामायिक मे नियाणा (निदान) करे तो निदान दोष । 
` 7. संशय - फल मे सन्देह रख कर सामायिक करे तो सय दोष । 
8. रोष - सामायिक मे क्रोध, मान, माया.लोम करे तो रोष दोष | 
9. अविनय - विनयपूर्वक सामायिक न करे तथा सामायिक मेँ देव, 
गुरु, धर्म की अविनय-आञश्ातना करे तो अविनय दोष । 
~ 10 अबहूमान - बहुमान भक्ति भावयपूर्वक सामायिक न कर के बेगारी के 
समान सासायिक करे तो अबहुमान दोष । 

| श्री जेन सिद्धात बोल सग्रह भाग तीसरा पुष्ट 447 बोल न 764 ) 


रचन के दोष 


कुवयणसहसाकारे, सछंद सखेव कलहं च । 
विगहा वि हासोऽसुद्धं. णिरवेक्खो मुणसुणा दोसा दस । 
1. कुवचन - सामायिक मे कुवचन (कुत्सित वचन) बोले तौ “कवचन 
टोष। 
2. सहसाकार ~ सामायिक मे विना विचारे बोले तो “सहसाकार'" दोष । 
3. स्वच्छन्द ~ सामायिक मे राग उत्पन्न करने वातले ससार समन्धी गीत 
रत्यालादि गाने गावे तो “स्वच्छन्द टोष 
. संक्षेप ~ सामायिक मे पाठ ओर वाक्य कम कर के बोले तो “सक्षेपः 
टोष। 
5. कलह ~ सामायिक मे क्लेशकारी वचन बोले तो “कलह दोष । 
6. विकथा- सामायिक मे स्त्रीकथा, भमोजनकथा, देशछकथा, राजकथा 
इन चार कथाओर्मे से कोई कथा करे तो “विकथा टोष | 
7. हास्य ~ सामायिक मे हँसी-मजाक करे तो हास्य" टोष 
8. अशुद्ध ~ सामायिक मेँ पाठो का उच्चारण भली प्रकार से नही करे 
अथवा सामायिक मे अव्रती को आज पधारो कह कर सत्कार- 
सम्मान देवे या उसे आने- जाने का कहे तो “अशुद्ध दोष । 
9. निरपेक्ष - सामायिक मे उपयोग विना बोले तो “निरपेक्ष' टोष । 
10. सुणसुण ~ सामायिक मे स्पष्ट उच्चारण न कर के गुण-गुण बोले 
गुनगुनावे) तो “मुण-मुणः' दोष । 
(श्री जेन सिद्धात बोल सग्रह भाग तीसरा पुष्ट 448 बोल 765 ) 
काया के 12 दोष 
कुआसण चलासण चलदिङ्की, 
सावज्जकिरिया लंबणा-कुचण पसारणं । 
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आलस्स मोडण मल विमासणं, 
निद्दा वेयावच्चति बारस कायदोसा 11111 

1. कुआसन - समायिक मेँ अयोग्य आसन से वेठे तो “कुआसन' दोष 

ठांसणी मार क बैठना, पोव पर पोँव रख कर वैठना, पव पसारक ¦ 
वैटना, अभिमान-सूचक से बैठना आदि समी कुआसन (अयोग्य आसन) है। , 

2 .चलासन ~ सामायिक में स्थिर आसन न रखे, आसन बदलता रहे ` 

तो “चलासनः दोष । | 

3. चलदृष्टि ~ सामायिक मेँ दृष्टि को स्थिर न रखै तो चलदृष्टी दोष ' | 

4. सावद्यक्रिया ~ सामायिक मे शरीर से सावद्य-क्रिया करे, घर की 
रखवाली करे, इजारा करे तो सावद्य-क्रियां दोष । 

5. आलम्बन ~ सामायिक मे विना कारण भीत आदि का सहार 
लेवे तो आलम्बन दोष । 

6. आकुंचन प्रसारण - सामायिक मेँ विना प्रयोजन हाथ-्पोव सकोचे 
पसारे तो आकुंचन प्रसारण दोष । ` 

7. आलस्य ~ समायिक मे अंग मोडे तो आलस्य दोष । 

8. मोटन-सामायिक मेँ हाथ पव का कडका निकाले तो मोडण दोष। 

9. मल ~ सामायिक मे मैल.उतारे तो मल दोष। 

10. विमासण ~ गाल (कपोल) आदि पर हाथ लगाकर शोकासन से 
वैटे तो विमासण दोष अथवा सामायिक में विना पूजे खाज करे या 
विना पंजे चले तो विमासण दोष । 

11. निद्रा ~ सामायिकमें नीदलेवेतो निद्रा दोष। 

12. वेयावृत्य ~ सामायिक मे अब्रती की सेवा करे, अव्रती से सेवा करावे 

तथा बिना कारण व्रती से सेवा करावे तो वैयाव्रृत्य दौष। 

(श्री जैन सिद्धांत बोल संग्रह माग चौथा पृष्ट 273 बोल नं 189 ) 


(२) 24 तीर्थक्छद 


उस अवसर्पिणी काल मे चौवीस तीर्थकर हो चुके हैं । तीर्थ का अथ 
सघ ,है। श्रावक ओर श्राविका को संघ कहते है । जो तीर्थकर होते है, यं 
चतुर्विध संघ की स्थापना करते है । वे सर्वदर्जीं होते हे उनके चरणो मे स्वम 
इन्द्र श नमस्कार करते ह । उनके नाम इस प्रकार है। 


1 ओ ऋपभदेवसनी 13 श्री विमलनाथजी 


^ 
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न श्री अजितनाथसजी 14 श्री अनन्तनाथसजी 
3 श्री सम्मवनाथसजी 15 श्रीधर्मनाथजी 
~ 4 श्री अभिनन्दन जी 16 श्री शान्तिनाथजी 
- 5 श्री सुमतिनाथजी 17 श्री कुन्थुनाथजी 
-- 6 श्री पदम प्रमी 18 श्री अरनाथजी 
~ 7 श्री सुपा्वनाथजी 19 श्री मल्लीनाथजी 
8 श्री चन्द्रप्रमजी 20 श्री मुनिसुव्रतजी 
9 


श्री सुविधिनाथजी 21 श्री नेमिनाथजी 
, 10 श्री शीतलनाथजी 22 श्रौ अरिष्टनेमिजी 
11 श्री श्रेयांसनाथजी 23 श्री पार्श्वनाथजी 
- 12 श्री वासुपुज्यजी 24 श्री महावीर स्वामीजी 
भगवान ऋषमदेव्जी का दूसरा नाम आदिनाथजी है। इन्हे आदिदेव 
~ भी कहते हैँ । चवीसवे तीर्थकर भगवान श्री महावीर स्वामी जी के करई नाम 
, है। उन्हें वीर महावीर, अतिवीर सन्मति ओर वर्ध्दमान भी कहते हे । 


| (३) बीस विरहमन तीर्थकर. 


श्री सीमंधर स्वामीजी 11 श्री वज्रधर स्वामीजी 
श्री युगमंघर स्वामीजी ˆ 12 श्री चन्द्रानन स्वामीजी 
. श्री बाहू स्वामीजी 13 श्री चन्द्रबाहु स्वामीजी 
श्री सुबाहु स्वामीजी 14 श्री भुजग स्वामीजी 
. श्री सुजात स्वामीजी 15 श्री ईश्वर स्वामीजी 
श्री स्वयप्रम स्वामीजी 16 श्री नेमिप्रभ स्वामीजी 
श्री ऋष मानन स्वामीजी 17 श्री वीरसेन स्वामीजी 
श्री अनतावीर्य स्वामीजी 18 श्री महाभद्र स्वामीजी 
श्री सूरप्रभ स्वामीजी 19 श्री देवयज्ञ स्वामीजी 
10 श्री विश्ालधरे स्वामीजी 20 श्री अजितवीर्य स्वामीजी 
ये वीस वीर्थकर अभी महाविदेह क्षेत्र मे विवर रहे है इसलिए इनको 
| | विरहमान कहते हे | 


(४) भगवान महावीर के ग्यारह गणघर 


1 श्री इन्द्रमूतिजी 6 श्री मण्डितपुत्रजी 
2 श्री अग्निभूतिजी 7 श्री मोर्यपुत्रजी 
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3. श्री वायू मूतिजी 8. श्री अंकपितजी 


4. श्री व्यक्तस्वामीखजी 9. श्री अचलभ्राताजी 
5. श्री सुधमस्वामीजी 10 श्री मेतार्यजी 
11 श्री प्रमाससजी 

8:98 :111- ड: ।। 


जो कष्ट आने पर भी अपने शील -धर्म कौ नही छोडवी है अपने फ | 
देव के सिवाय दूसरे पुरुषों को पिता तथा भाई के समान समङ्ती है । पम] 
सतियां क हो गई है | 

परन्तु जिन सोलह सतियो को हम याद करते है, उनके नाम इस प्रका 


है - 

1. श्री ब्राह्मीजी 9. श्री मृगावती जी 

2. श्री सुन्दरीजी 10. श्री पुष्पचूला जी 

3. श्री कौोशल्याजी 11. श्री प्रभावती जी । 
4. श्री सीताजी 12. श्री सुभद्राखजी | 
5. श्री राजमदी जी 13. श्री दमयन्ती जी 

6 श्रीकुन्तीजी, ` 14. श्री सुलसासजी 

7. शरी द्रौपदी जी 15. श्री शिवादेवी जी 

8. श्री चन्दनबाला जी 16 श्री पदावती जी 


इन सोलह सतियो मे ब्राम्ही सुन्दरी, चन्दनबालाजी ओर राजमति 
वाल-बरम्हाचारिणी शी ओर बाकी सब विवाहित थी। इन सव सतियों क 
जीवन पठने से मालूम होगा, कि इन्होंने कितना कष्ट सहकर भी अपने धरम 
की रक्षा की इसलिए ये जग की पूजनीय वन गई। सुवह उठकर जौ इनम 
नाम लेते है, उनका मन पवित्र होता है ओर उनका चरित्र - बल वता है। 
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१. समच्छित क.६७ बोल ` 


पहले बोले श्रद्धान 4. दूसरे बोले लिग 3, तीसरे बोले विनय के 10 

प्रकार, चौथे बोले शुद्धि 3. पोचवे बोले लक्षण 5, छठे बोल दूषण 5, सातवें 

` बोले भूषण 5,आठवे बोले प्रभावना 8, नौवे बोले आगार 6, दसवे बोले 

= यतना 6, ग्यारहवे बोले स्थान 6, वारहवे बोले भावना 6 । ये सभी मिला कर 
67 बोल हूए । अब इनकी व्याख्या दी जाती है - 


- पहले बोले - श्र्भान चार 


1 परमार्थ का परिचय करे अर्थात्‌ नव तत्व का ज्ञान प्राप्त करे | 
2 परमार्थ के जानने वालो की सेवा करे । 
3 जिसने सम्यक्त्व का वमन कर दिया (छोड दिया) हो, उसकी 


सगति नही करे 
4 कुतीर्थियो की सगति से दूर रहे । 
दूसरे बोले - लिंग तीन्‌ 
1 जैसे तरुण कामी पुरुष राग - रागिनी र्म अनुराग रखता है. उसी 
प्रकार वीतराग की वाणी मे अनुरक्त रहं | 


2 जैसे तीन दिन का भूखा मनुष्य मिष्टान्न का भोजन रुचि सहितं 
-: करता है, उसी प्रकार वीतराग की वाणी आदर सहित सुने । 
‰ 3 जैसे अनपदढ विद्याभमिलाषी को पठने की चाह रहती है ओर पठने का 
. सुयोग मिलते ही हर्षित होता है, उसी प्रकार वीतराग की वाणी 
सुनकर हर्षित होवे | 


तीसरे बोले - विनय क 10 प्रकार 


अरिहन्त भगवान्‌ की विनय भक्ति करे । 

सिद्ध भगवान की विनय - मक्ति करे । 

आचार्य महाराज की विनय - भक्ति करे | 

उपाध्यायी महाराज की विनय भक्ति करे । 

स्थविर महाराज की विनय भक्ति करे | 

कुल साधु समुदाय की विनय - भक्ति करे | 

गण (गच्छ) की विनय - भक्ति करे | 

चतुर्विध सघ (साधु, साध्वी. श्रावक ओर श्राविका) की विनय 
भक्ति करे । 
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[1 की विनय भक्ती करें | 
क्रिया वान की विनय - भक्ति करें । 
- चौथे बोले - शि तीन 


मन शुद्धि - मन से श्री वीताराग देव का ध्यान कर. परन्तु किरी 
अन्यदेव को मन में नही लावे। 


वचन-शुद्धि- वचनो से श्री वीतराग देव का गुणगान करे, किन्तु 


किसी अन्यदेव की प्रशंसा नहीं करे | 
काया-शुद्धि - काया से श्री वीतराग देव को वन्दन नमस्कार कर, 
परन्तु किसी अन्य देव को नहीं करें । 


पचे बोले - लक्षण पोच 


शअम(प्रशम) - अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया ओर लोभ काउदय 
नही होना । 

सम - शत्रु - मित्र पर समभाव रखना । 

संवेग- वैराग्य भाव, मोक्ष की अभिलाषा होना । क 
निर्वेद- आरम्म - परिग्रह से निवत्त होना, संसार से उदासीन ह। 
अनुकम्पा - दूसरे जीवो को दुःखी देख कर दया आना । 
आस्था - जिन वचन पर दूढ विश्वास रखना । 


छठे बोले - दुषण पोच 


अंका - जिन भगवान के वचनं में संदेह रखना । 
कासा - अन्य मतियों का आडम्बर देख कर उनकी चाहनी करना । 
विचिकित्सा - करणी के फल मे सन्देह रखना अथवा साधु-साध् 
के मलिन वस्त्र देख कर घृणा करना । 
पर पाखण्डी प्रसंसा - अन्य मत वालों की प्रशंसा करना । 
पर पाखण्डी संस्तव - अन्य वीर्थियो के साथ परिचय रखना अर 
उनकी संगति करना । 

सातये योल - सम्यक्तव क मूषण प्च 
जिन शासन मे निपुण होवे | 
जिन शासन की प्रभावना करे ओर उसके गुणो कौ टीपावे - प्रकट 
करे | 
जिन शासन को मानने वाले साघु, साध्य, श्रावक-श्राविका रुप 
धर्म-तीर्थ की सेवा भक्ति करे ! 
अन्य जीवो को घर्म मे स्थिर करे ओर जिन मार्गं मे चतुर हं । 


। 
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जिनःप्रववन एव गुणवानों का आदर-सत्कार एवं महिमा करे । 
अगए्ठवे बोले - ग्रभ्यना उठ 

जिस काल मे जितने सूत्र उपलब्ध हो. उतने पटे ओर अन्य जीवो 

को प्रतिबोध देकर उनकी प्रभावना करे | 

धर्म कथा सुनाने मे चतुर हों । 

प्रत्यक्ष,प्रमाण हेतु दृष्टा पूर्वक अन्य मतियो से वाद करके धर्म को 

दीपावे - प्रभावना करें | 

निमित्तज्ञान से भूत, भविष्य ओर वर्तमान काल जाने | 

कठिन तपस्या कर के धर्म की प्रभावना करं । 

अनेकं विद्याओं का जानकार होवे | 

प्रसिध्द व्रत (ब्रह्मचर्य आदि चार खन्ध) लेवे । 

शास्त्र के अनुसार कविता रच कर धर्म की प्रभावना करे । 


नौवें गोले - अआणगर छह 


राजा के दवाव से अन्य वीर्थो को वन्दना करनी पडे, तो सम्यकलत्व 
मे दोष लगता है, परन्तु भग नही होता । 

कुटुम्ब, जाति, पंच आदि के दबाव से अन्य वीर्थी को वन्दनादि 
करनी पडतो सम्यकत्व मे दोष लगता है. परन्तु भग नही होता । 
बलवान्‌ के उर से अन्य तीर्थ को वन्दनादि करनी पडे, तो सम्यकत्व 
मे दोष लगता है, लेकिन सम्यकत्व भग नही होता । 

देव के डर से अन्य तीर्थ को वन्दनादि करनी पड़े, तो सम्यक्त्व मे 
दोष लगता है, लेकिन सम्यक्त्व का भग नही होता । 

माता, पिता, गुरु आदि के आग्रह से अन्य तीर्थो को वन्दनादि 
करनी पडतो सम्यक्त्व मे दोष लगता हे, परन्तु भंग नही होता । 
दुर्भिक्ष-काल मे आजीविका होना कठिन हो जाय ओर न चाहते हुए 
भी अन्य वीर्थी को वन्दनादि करनी पडे तो सम्यक्त्व मे दोष लगता 
हे, परन्तु भंग नही होता । 


दसवें बोल - यतना छह 


आलाप-मिथ्यात्वी से विना कारण नही बोले ओर सम्यग्‌ दृष्टि 
बिना बोलाये भी ज्ञान-चर्या करे । 
संलाप = मिथ्यात्वी से विशेष भाषण नही करे ओर सम्यग्‌ ,. 
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(त अवश्य ज्ञान चर्चा करे । 

3. दान-मिथ्यात्वी को गुरु - बुध्दि से दान नही देवे, अनुकम्पा दां 
टेने की तीर्थकर भगवान की मनाई नही हे । 
4. मान - मिथ्यात्मी का अनावश्यक आदर-सम्मान नष करे ओर सम्यक्तं ¦ 
का हुत आदर-सम्मान करें । | 
5. वन्दना - मिथ्यात्यी को वन्दना नहीं करे । 

गुणगरास - मिथ्यात्वी की प्रशंसा नहीं करें ओर सम्यक्त्यी के गुणो 
प्रशंसा करे । 

ग्याहर्वे योले - स्थान छह 

धर्म रुषी वृक्ष की सम्यक्त्व रुपी जड है | 

धर्म रुपी नगर की सम्यक्त्व रुपी फाटक हे । 

धर्म रुषी महल की सम्यक्त्व रुपी नीव है । 

धर्म रुपी आमभूषणों की सम्यक्त्व रुपी पेटी है । 

धर्म रुपी वस्तुओ की सम्यक्त्व रुषी दुकान हे । 

धर्मरुपी भोजन का सम्यकत्व रुपी थाल है । 


ॐ @ -> ¢ ‰ ~ 


वारहये बोले - भप्यना छह 


जीव है ओर जीव का लक्षण चेत्तना हे । 

जीव द्रव्य नित्य-शाश्चत है । 

जीव आट कर्मो का कर्ताहै। 

जीव आठ कर्मो का भोक्तारै। 

मव्य जीव कर्मो को क्षय कर मोक्ष प्राप्त कर लेते है | 
सम्यगज्ञान, सम्यग्‌ दर्शन, सम्यक्‌ चारित्र ओर सम्यक्‌ तप ये मीः 
के उपायै 


@ © ~~ ~ ~ 
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< बोले गति ४ 
नरकगति, तिर्यचगति,सनुष्यगति ओर देव गति 


प्रश्न्तेन्तर 


प्रश्न - गति किसे कहते है ? 
उत्तर -ससारी जीव मर कर जर्होँ जाते है उसे गति कहते है। 
प्रश्न ~ नरक गति किसे कहते हि ? 
उत्तर -नरकगति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीवो की गति को नरक गति 
कहते है । जो जीव अत्यन्त पाप कर्म करते है, वे मरकर नरक में 
जाते है, जरह उन्हे घोर कष्टो का सामना करना पडता रहै. उसे ही 
नरकगति कहते है। 
प्रस्न - तिर्यव गति किसे कहते है ? 
उत्तर ~ तिर्यव गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीवो की गति तिर्यव गति 
हि । जो जीव ज्यूठ बोलते है, छल-कपट करते हे, व्यापार मे 
धोखा देते है, वे मरकर प्राय पशु पक्षी आदि की योनि्मेही 
जाते है। उसे तिर्यच गति कहते है। 
प्रष्न ~ मनुष्य गति कहते हे ? 
उत्तर ~ मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीवो की गति को मनुष्य 
गति कहते है । जो जीव स्वभाव से भद्र, विनयवान्‌ ओर दयालु 
होते हे,वे मरकर प्राय मनुष्य होते हे, उसे ही मनुष्य गति कहते है। 
प्रश्न - देवगति किसे कहते हि ? 
उत्तर -देवगति नामकर्म के उदय से प्राप्त जीवो की गति को देव गति 
कहते है । जो सराग सयमादि पालते है वह प्राय देव होते है | 


दुसरे बोले जाति ५ 


एकेन्द्रिय,व्दीन्द्रिय, त्रीच्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय 
प्रश्न - जाति किसे कहते हे ? 
उत्तर ~ जिसमे जीव का जन्म हो अर्थात्‌ समान इद्दिय वाले जीवो के 
समूह को जाति कहते है। 
1 जिसके सिर्फ स्पर्ज इन्द्रिय ही हो.उसे एकैन्द्िय जाति कहते है.जेसे 
मिङ्धी, पानी, अनि, वायु ओर वनस्पति के जीव। 
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= जिन जीवों के स्पर्ण ओर जिह्वाये दो डिन्द्रयौँ हो उसे द्दीद्धिय 
जाती कहते है, जसे सीप, शंख आदि। 
3 जिन जीवो के स्पर््ञ जिह्वा ओर नासिक ये तीन इन्द्रियों हो. उं 
व्रिन्द्रीय कहते हे, जैसे- जँ. लीक, यींटी आदि । 
4 जिन जीवों के स्पर्श, जिव्हा, नासिका ओर नेत्र चार इन्द्रिया हे | 
उन्हें चौरेद्धिय कहते है । जैसे मक्ी, मच्छर, भवरा आदि। 
5. जिन जीर्वो के स्पर्थ, जिह्वा, नासिका, नेत्र ओर श्रोत्र येप । 
इद्दियो हो, उन्हे पंचेन्द्िय जाति कहते हे, जैसे मनुष्य, पशु-. 
नारकीय तथा देवता आदि । 


तीसरे बोले कापया & 


पृथ्वीकाय, अप्‌काय, तेजस्‌काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय 
ओर त्रसकाय । 

प्रस्न - काय किसे कहते हे ? 

उत्तर ~ काय का अर्थ समूह है, पुद्गलों का समूह होने से पृथ्वी 
आदि शरीर को भी काया कहते हे । 

पृथ्वीकाय - पृथ्वी हौ जिन जीवों का शरीर है, जैसे - मिी, हिप | 
हडताल, पत्थर, नमक, धातु, हीरा, पन्ना आदि 

अपकाय - पानी ही जिन जीवो का शरीर है, जैसे-बरसात, ओस, धु 
कुआ, वावडी, समुद्र आदि का पानी । 

तेउकाय ~ अन्नि दी जिन जीवो का शशर है, जैसे-्ाल की अनि, ' 
विजली की अग्नि, उल्कापात आदि न 

वाउकाय - हवा ही जिन जीवो का शरीर है, जैसे उक्कलिया क 
मंटालिया वायु, धनवायु. तनवायु पूर्वादि की वायु आदि । 

वनस्पति ~ वनस्पति ही जिन जीवो का शरीर है, जसे - वृक्ष, लता, फल, 
फूल, शाक, भाजी गेहूं, धान आदि । 1 वादर वनस्पति के दो भेद - परत्यक 
ओर साघारण एक शरीर मेँ एक जीव हो उसे प्रत्येक कहते हे । जसे आन्‌, 
अगुर, मुग, मोट, वड़, षोपल., गहू, धान । जिन जीवों के आहार. आ, 
श्वासोच्छवास ओर काय ये साधारण (समान अथवा एक) हो उसको साधारण ५ 
वनस्पति कहते हे 1 जैसे जमीचंद, काई, उगता हुआ अंकुरादि । 1 

त्रसकाय - तरसनानकर्म के उदय से, जो जीव सर्दी, गरमी आदि स ५ 
कै लिये दल-फिर सकते है. उनको त्रस काय कहते है 
तेदुन्दिय, दरिद्धिय. पचैद्धिय। 








व व ट ॐ 
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(1 & बोले इन्द्रियं ५ 


.. श्रोत्रेन्धिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेद्दिय, रसनेद्िय ओर स्पर्शनेन्दरिय 


प्रश्न - इद्िर्यो किसे कहते है ? 
--- उत्तर ~ इन्द्र का अर्थ आत्मा ।जिसके माध्यम से छदास्थ आत्मा शब्द, 
॥ रुप, रस, गध. स्पर्श का ज्ञान कराती हे, उसे इद्िय कहते है । 


६ पोचें बोले पर्याप्ति ६ 


~ आहार पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति, इद्दिय पर्यप्ति, श्वासोश्चास पर्याप्ति, 
भाषा पर्यप्ति ओर मनः पर्याप्ति 


प्रस्न - पर्याप्ति किसे कहते हैँ ? 
~ उत्तर - आहारादि के पुद्गलो को ग्रहण करने तथा उन्हे आहार शरीरादि 
रुप मे परिणमाने की आत्म शक्ति विशेष को पर्याप्ति कहते है | 


छठे बोले प्राण १० 


1. श्रोतेद्धरिय बलप्राण 2. चक्षुरिन्दिय बलप्राण 3. प्राणेन्दरिय बलप्राण 
4. रसनेद्धिय बलप्राण 5. स्प्खनिद्धिय बलप्राण 6. मनोबलप्राण 7. वचन 
~` बलप्राण 8. काय बलप्राण 9. धासोश्वास बलप्राण 10. आयुष्य बलप्राण 
प्रश्न - प्राण किसे कहते है ? 
: €" उत्तर ~ जीवित रहने एव इन्द्रियादि की प्रवृत्ति करने के कारण भूत जीवकी 
छक्ति विषोष को प्राण कहते है । जिसके आधार से जीव टिका रहे 
:^ उसे भी प्राण कहते है | 


स्तवे बोले शरीर ५ 


ओदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस्‌ ओर कार्मण 
प्रश्न ~ शरीर किसे कहते है ? 
उत्तर - जो समय-समय पर जीर्ण-खीर्ण होकर क्षीण होता जाता है, उसे 
शारीर कहते है । 
प्रश्न - ओदारिक शरीर किसे कहते है ? 
उत्तर - ओदारिक रीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त छरीर तथा उदार- 
| अयति स्थूल पुट्गलो से बने हूए शरीर को ओदारिक शरीर कहते 
4 हि। 
प प्रश्न - वैक्रिय शरीर किसे कहते है ? 
उत्तर ~ वैक्रिय शरीर नामकर्म के उदय से प्राप्त शरीर को अर्थात्‌ जिस 
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| = 
छरीर से' विविध क्रियाँ (छोटे-बड़े, एक अनेक आदि नाना प्रः 
के रुप बनाने की शक्ति) होती है, तथा वैक्रिय पुद्गले से कन 
छरीर उसे वैक्रिय शरीर कहते हे । 
प्रस्न - आहारक शरीर किसे कहते हैँ ? 
उत्तर ~ आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त, आहारक पुद्गते 
वना हुआ छरीर आहारक कहलाता हे । 
प्रश्न ~ आहारक शरीर कौन, कब ओर कैसा बनाते हैँ ? 
उत्तर - आहारक लब्धि से युक्त छड़ गुणस्थान वर्ती 14 पूर्व धारी मुनिरर 
प्राणी दया, वीर्थकरों की ऋद्धि का दर्शन. सूक्ष्म पदार्थो को समः 
एवं संशय निवारण इन चार कारणो से मूल शरीर से अति वु 
स्फटिक के समान निर्मल आहारक पुद्गलों का पुरुषाकार पुत् 
निकालते है । इसकी अवगाहना जघन्य देशोन एक हाथ, उक 
परिपूर्ण एक हाथ की होती है | 
म्रस्न ~ तैजस शरीर किसे कहते हैं ? 
उत्तर ~ तैजस शरीर नामकर्म के उदय से तैजस पुद्गरलो से वना शरीर 
तैजस शरीर कहलाता है । यह उष्मारुप ओर आहार को पचाढः 
उसे रसादि मे परिणत करने मे सहायक है व तेजोलब्पि का हेतु ९ 
प्रस्न ~ कार्मण शरीर किसे कहते है २ 
उत्तर ~ कार्मण शरीर नामकर्म के उदय से प्राप्त क्रमो को धारण करने 
पेटि को कार्मण शरीर कहते हे । तैजस्‌ व कार्मणये दो छरीर स^ 
संसारी जीवो मेंद्टोते हे) 


ठे बोले योग १५ 


1. सत्य मनोयोग 2. असत्य मनोयोग 3. मिश्र मनोयोग 4. व्यव्हार 
सनोयोग 5. सत्यमाषा 6. असत्य माषा 7. मिश्च मापा, 8. व्यवहार मारपा 
ओदारिक काययोग 10. ओदारिक सिश्र काययोग 11. वैक्रिय कायाम, 
12. वैक्रिय मिश्र काययोग 13 आहारक 14. आहारक मिश्र काययोग 15 
कार्मण काययोग | 

प्रस्न ~ योग किसे कहते है ? 

उत्तर वचन, काया की प्रवृत्ति को योग कहते है । 


| 
लद व्प्ले उपदे १२ | 
। 


पोच न~ आभिनियोधिक (मिजन). श्रुत्वान, अवचिज्ञान ५ 
पर्यायडान ओर केवलञ्यन । तीनञअज्ञान-मति अञ्जान,श्रुत अञ्न, विमगन 
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[5 (2 चारदर्शन-चक्षु दर्शन ,अचश्चु दर्शन, अवधि दर्शन ओर केवलदर्शन । 
- प्रश्न - उपयोग किसे कहते हे > 
उत्तर - ज्ञान दर्डन मे होती हूर आत्म प्रवृत्तिको उपयोग कहते है | 


दस बोले ८ कर्म॑ 


ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य नास, 
गोत्र ओर अन्तराय 
प्रश्न ~ कर्म किसे कहते हि ? 
उत्तर - मिथ्यात्व , अव्रत, प्रमाद, कषाय ओर योग के निमित्त से जिन 
कार्मण वर्गणा रुप पुदगलो का आत्मा के साथ बध होता है. उसे 
कर्म कहते हे । इसके 8 भेद हैँ । 
ज्ञानावरणीय कर्म - जौ कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को दकता हे । 
दर्खनावरणीय कर्म - जौ आत्मा की देखने की शक्ति को टोकता हे। 
वेदनीय कर्म - जिस कर्म के फल से सुखनदु ख भोगा जाता हे । 
मोहनीय कर्म - जिस कर्म से आत्मा धर्म से विमुख हो, पापमे 
प्रवृत्त हो, क्रोध, मान, माया ओर लोभ मे समय व्यतीत करे, जिससे 
आत्मा मोहित (सत्‌, असत्‌, के ज्ञान से शून्य ) हो जाए | 
आयु कर्म - जिस कर्म के उदय से जीव चार गतियो मे रुका रहे । 
नामकर्म - जिस कर्म से आत्मा गति आदि नाना पर्यायो का धारण 
करे या अनुभव करे (शरीर आदि वने याजो जीवके अमूर्तत्व गण 
को प्रगटनहोनेदे। 
7 गौत्रकर्म - जिस कर्म से जीव ऊव-नीच कुलो मे उत्पन्न हो । 
8 अतराय कर्म - जिस कर्म से दान, लाभ, भोग, उपयोग, ओर वीर्य 
मे विघ्न उपस्थित हो जाते हे | 


ग्यारहवे बोले गुणस्थान्‌ १४ 


1. मिथ्यात्व गुणस्थान 2. सास्वादन गुणस्थान 3. सम्यग मिथ्या (मिश्र) 
गुणस्थान 4. अविरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थान 5. देशविरति श्रावक गुणस्थान 
6. प्रमादी साघु गुणस्थान 7. अप्रमादी साघु गुणस्थान 8. नियद्धि बादर 
गुणस्थान 9. अनियदडधि बादर गुणस्थान 10. सूष्ष्म संपराय गुणस्थान 11. 
उपशांत मोहनीय गुणस्थान 12. क्षीण मोहनीय गुणस्थान 13. सयोगी केवली 
गुणस्थान 14. अयोमी केवली गुणस्थान । 
प्रस्न -जीवो की क्रमशः उन्नत अवस्थाओ को जैन शास्त्र मे क्या कहते है 
उत्तर ~ गुणस्थान । (जीव स्थान) 
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न - गुणस्थान की परिभाषा क्या है ? 
उत्तर - मोह कर्म के क्षय, उपशम ओर क्षयोपश्म से तथा योग (मन, षदः 
ओर काय की प्रवृत्ति) के निमित्त से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ान ॐर 
सम्यग्‌ चारित्र रुप आत्मा के गुणो मे जो तरतम भाव आता है, 
उसको गुणस्थान कहते है । आत्मा के क्रमिक विकास को भी 
गुणस्थान कहते हे । 


बारहयें बोले त्च इन्दियो के तेईस विषय अौर २४० विकार 


श्रोतेद्धिय के दीन विषय ओर बारह विकार ~ जीव शब्द, अजीव खद 
ओर मिश्र ब्द | 
ये तीन शुभ ओर 3 अञ्युभ,डन 6 पर राग ओर 6 पर देष इस प्र 
12 विकार 
चक्षुरिन्दरिय के पोच विषय ओर साट विकार - काला, नीला, लात, 
पीला ओर सफेद | 
ये पोच सचित्त, 5 अचित्त, 5 मिश्र, ये 15 शुभ 15 अशुभ । इन 
पर राग ओर 30 पर देष । इस प्रकार 60 विकार । 
घ्राणेद्धिय के दो विषय ओर बारह विकार - सुरभिगध, दुरभिगध । 
ये 2 सचित्त, 2 अचित्त, 2 मिश्र डन 6 पर राग ओर 6 पर देष, ईस 
प्रकार 12 विकार । 
रसनेद्धिय के पोच विषय ओर साट विकार ~ तीखा, कडवा, 
कषायला, खदा ओर मीटा | 
ये 5 सचित्त, 5 अचित्त, 5 मिश्र ये 15 शुभ ओर 15 अशुभ पर 
राग ओर 30 पर देष । इस प्रकार 60 विकार । । 
स्पर्शनेद्दधिय के आट विषय ओर 96 विकार ~ कर्कश, कोमल, गुरः 
लघु, शील, उष्ण, शीत.रुक्ष ओर स्निग्ध | 
ये 8 सचित्त, 8 अचित, 8 मिश्र ये 24 शुम ओर 24 अशुभ । 
पर याग, 48 पर देप, इस प्रकार 96 विकार । 
टिप्पणी : दियर के स्वरुप को इस प्रकार सम्द्याजा सकता है । यथा 7 
दः न्मन दिसय स एवय अजीव शब्द एव मिश्च शब्द सीन शुभ एव तन अणुन स्न ` ` 


~~ "~> र---~ न्च + चअ-- न्द ~र 1; ("अ 
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पहला विकार ~ 
दूसरा विकार ५ 
तीसरा विकार प 
चौथा विकार ् 
पचिवा विकार ~ 
छदा विकार ~ 
सातर्वौ विकार ~ 
आटर्वोँ विकार ~ 
6 नौवा विकार ~ 

दसर्वोँ विकार ~ 
.~ ग्यारहरवो विकार - 

वारर विकार ~ 


ही विकार की सज्ञा बनती है । 


यथा - चक्षुडन्द्रिय मे काले वर्ण के बारह विकार इस प्रकार समड्ये जा | 


1 काला सचित शुभ पर राग 
2 काला सचित शुभ पर देष 
3 काला सयित अशुभ पर राग 
4 काला सचित अशुभ पर द्वेष 
5 काला अचित शुम पर राग 
6 काला अचित शुभ पर द्वेष 
7 काला अचित अश्युभ पर राग 
8 काला अचित अश्युभ पर देष 
9 कालामिश्र शुम परराग 
10 काला मिश्र शुभ पर देष 
11 काला मिश्र अश्युम पर राग 
(स 2 काला मिश्र अश्युभ पर द्वेष 





जीव शब्द शुभ पर राग 
जीव शब्द शुभ पर देष 
जीव शब्द अशुभ पर राग 
जीव शब्द अशुम पर देष 
अजीव शब्द शुभ पर राग 
अजीव शब्द शुभ पर देष 
अजीव शब्द अशुभ पर राग 
अजीव शब्द अशुभ पर देष 
मिश्र शब्द शुभ पर राग 
मिश्र शब्द शुम पर देष 
मिश्र शब्द अशुभ पर राग 
मिश्र शब्द अशुभ पर द्वेष 


यह बात ध्यान देने याग्य है कि राग एव द्वेष ही विकार है एव इनके गु 


काले के समान दही नीले, लाल, पिते एव सफेद रग के लिए सभ्रम लेना रं 
इसी तरह से शेष इद्धि के विकारं के सम्बन्ध मे जान लेना चाहिए 1 
प्रस्न ~ विषय किसे कहते है >? 7 
उत्तर ~ इद्दरियो के द्वारा जीव जिन शब्द, रुप आदि को ग्रहण करत्‌ 
है,उसे विषय कहते है । 
भ्रस्न ~ विकार किसे कहते है ? 
उत्तर - विषयो पर होनेवाली राग-देष परिणति को विकार कहते है । 
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् वोल्‌ जिध्यात्य के १० मेद 


1. जीव को अजीव श्रष्दे तो मिथ्यात्वं 2. अजीव कौ जीव श्रषदेरे 
मिथ्यात्व 3. धर्म को अधर्म श्रष्दे तो सिथ्यात्व 4. अधर्म को धर्मश्रषदेरे 
मिथ्यात्व 5. साघु को असाधु श्रष्दे तो मिथ्यात्व 6. असाघु को साघु शषः 
जिथ्यात्व 7. संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग श्रष्दे तो मिथ्यात्व 8. मोऽःे ¦ 
मार्ग को संसार का मार्ग श्र्दे तो मिथ्यात्वं 9. आट कर्मो से मुक्त को अमुर 
श्रष्दे तो मिथ्यात्व 10. आट कर्मो से अमुक्त को सुक्त श्रष्दे तो मिथ्यात। 











&{ ~ 


~~ 
~ 


प्रस्न ~ मिथ्यात्वं किसे कहते है ? 
उत्तर -मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से जीव, अजीव आदि जो त्र सर 
दै,वेसा नही मानना न्यूनाधिक मानना तथा विपरीत मानना मिथ्य 
है। । 
चौदह बोले छोटी नयतत्व के ११५ मेद 


नव तत्वों के नाम ~ 1. जीव तत्व 2. अजीव तत्व 3. पुण्य तत्व ^ 
पाप तत्व 5. आश्रव तत्व 6. संवर तत्व 7. निर्जरा तत्व 8. वंघ तत्व 9 
सोक्षतत्व । । 
नव त्वो के भेद - जीव के 14, अजीव के 14, पुण्य 9, पप 
18, आस्रव के 20, संवर के 20, निर्जरा के 12, वध के 4, मोक्ष के 4, ईः 
मिलाकर 115 भेद हुए ° 
प्रस्न ~ तत्व किसे कहते है ? 
उत्तर ~ वस्तु के (जीव, अजीव आदि के) वास्तविक स्वरूप को तत्व र" 


हे । 
जीय क १४ भेद 
सृष्ष्म एकेन्दिय के दो भेद अपर्याप्त ओर पर्याप्त 
चादर एकेन््रय केदो भेद अपर्याप्त ओर पर्याप्त 
दीचद्ियकेदो भेद अपर्याप्त ओर पर्याप्त 
ग्रीद्ियकेदोभेद अपर्यप्ति ओर पर्याप्त 
यतुरिद्धियकेदो भेद अपर्याप्त ओर पर्याप्त 
असन्न पंयेद्धियकेददो भेद अपर्यप्ति ओर पर्यस्त 
सस्नी पयेद्धियकेदटोभेद अप्यप्ति ओर पर्यप्ति 





कटूते 
भर्म ~ जीत किसे कहते दह? 
चरं ध 1. र ~ ध [स्म = ॐ पर| "0 
तर ~प थ प्रम्ण सथर नतद सोौ छाम्म पटना ह रथान ~ 
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। से युक्त है उसे जीव कहते हे । 
प्रश्न - सूक्ष्म जीव किसे कहते हे ? 
उत्तर ~ सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जौ सूष्षन पृथ्वी, पानी आदि शरीरधारी 
जीव है. उनको ही सूक्ष्म जीव कहते है । वे जीव सारे लोक मे 
व्याप्त हैँ । उनकी आयु पूर्ण होने पर ही उनकी मृत्यु होती है । 
उनको कोड किसी भी. श्र से नही मार सकता । आग उन्हे जला 
नही सकती ओर न ही पानी उन्हे गला सकता हे । असंख्यात 
सूक्ष्म पृथ्वी कायिक आदि जीवो के शरीर इक्ड़ हो जाने पर भी 
छद्यस्थ को दिखाई नही देते है ।केवलज्ञानी ही इन्हे देख सकते है। 
सक्षम नामकर्म का उदय एकन्दियमे ही होता है | 
प्रश्न ~ बादर एकेद्धिय किसे कहते हें > 
उत्तर - बादर नाम कर्म के उदय. से जो स्थूल शरीरधारी जीव है, उनको 
बादर एकेद्धिय कहते है । वे सारे लोक मे व्याप्त नही है । वे आख 
सेया यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैँ । उन पर शस्त्र का 
प्रभाव पडता है । वे दूसरो के लिये भी अनुकूल प्रतिकूल होते है । 
पृथ्वी, पानी, वनस्पतिकाय आदि पायो स्थावरो मेवेहोतेहे। 
सचित्त मिडटी, पानी, लीलोतरी आदि के रूप मे जिनका शरीर 
हम प्रतिदिन देखते है, वे बादर एकेन्दरिय जीव है । एकेद्दिय जीव 
सुक्ष्म ओर बादर दोनो ही होते है । किन्तु बेइद्धिय, तेड्द्धिय, 
चतुरिन्दरिय एवं पंचेन्दरिय सभी जीव बादर ही होते हे । 
प्रस्न - पर्याप्त ओर अपर्याप्त किसे कहते हे ? | 
उत्तर -जिस जीव की जितनी पर्यप्तियो कही गई हे, उन सभी पर्यप्तियो 
को पूर्णं कर लेने पर वह जीव पर्याप्त कहलाता है । एकेन्दिय जीव 
को आहार, शरीर, इद्दिय ओर श्वासोच्छवास ये चार पर्याप्तिर्यो 
होती है । जब जीव इनको पूरा कर लेता है, तब वह पर्याप्त कहलाता 
है । जब तक वह आहार, शरीर ओर इद्धिय इन तीनो को पूर्ण कर 
श्वासोच्छवास पर्याप्ति को पूरा नही किया होता है, तब तक वह 
अपर्याप्त कहलाता है । एेसे ही दीद्धियादि जीवो को भी जानना । 
प्रश्न - संज्ञी ओर असंज्जी किसे कहते है ? 
उत्तर - जौ मनवाले है, उनको संज्ञी कहते है ओर जिनके मन नही है, 
उनको अस्री कहते है । मन पचेद्धियो के ही होता है इसलिए 
जिन पंचेद्धिय जीवो के मन है, वे सज्ञी कहलाते है । जैसे-गर्भज 
मनुष्य ओर तिर्यच, ओपपातिक देव या नारकीय जीव, जिन जीवो 
के मन नही है, वे असज्जी कहलाते है, जैसे एकड्द्धिय, वेदद्धिय, 
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ह चौडद्िय समूर्च्छिम मनुष्यादि के जीव एवं दिना गरम > | 
उत्पन्न तिर्यचं पंचेद्धिय जीव । 
अजीव क़ १४ भेद 


रुपी अजीव के दस भद्‌ 


(1) ध्मस्तिकाय के तीन भेद ~ स्कंध, दे ओर प्रदे 
1) धर्मास्तिकाय का स्कध 2) धर्मास्तिकाय का दे 3) धर्मास्तिकाय ट 
प्रदेश 
(2) अधर्मस्तिकाय के तीन भेद - स्कंघ, देश ओर प्रदेश 
4) अधर्मास्तिकाय का स्कध 5) अधर्मास्तिकाय का देश 6) अधर्मास्तिकूय 
का प्रदे 
(3) आकाशस्तिकाय के तीन भेद - स्कंध, देश ओर प्रदेश 
7) आकाशस्तिकाय का स्कंघ 8) आकाञ्ञस्तिकाय का देश 9) 
आकाशस्तिकाय का प्रदेश 
ओर दसवां काल । यै दस भेद अरुषी अजीव के होते हैं 1 रुषी पुद्गल के 
चार मेद है - । 
1) स्कंध 2) स्कध का देश 3) स्कंध के प्रदेश 4) परमाणु पुद्गल ये कृत | 
14 भेद अजीव के होते है | 

































प्रस्न - अस्तिकाय किसे कहते हें ? ५ । | 
उत्तर - अस्तिकाय अर्थात्‌ प्रदेश काय अर्थात्‌ समुह यानि प्रदेशो के समू । { 
को अस्तिकाय कहते है । । 


प्रस्न - धर्मास्तिकाय किसे कहते दै ? ५ 
उत्तर -जीव ओर पुद्गल जिस द्रव्य की सहायता से हलन-चलन क, | 
उस द्रव्य का नाम धर्मास्तिकाय है, जैसे मछली के हलन-चलन म 
पानी सहायक होता है । यह द्रव्य चलने की प्रेरणा नही देता £, ¦¦ 
परन्तु चलायमान पदार्थ का सहायक होता है । , 
प्रस्न - अधर्मस्तिकाय किसे कहते है ? ५ 
उत्तर - जीव ओर पुदट्गलों की स्थिति मे सहायक द्रव्य का नाम ५ 


अधनस्तिकाय है, ऊंस थके हुए पथिक को ठहरने ने छाया , | 
उपकारक द्येती है । यह द्रव्य स्थिर होते हुए पदार्थ का सायर (= ,, 
सउग्तादर। £, 

प्रस्न - आकणास्तिकाय किसे कृषते? || 
उत्तर ~ “मौ रस्य दर्ये पमे जम येना है उमे साक्समारिनिङय पव्मैदर ' 6 
(4 


8 - = (~ -2---- > 3 ~ = दः ५ ष्य द > (न ल, 
सनन ८१, चतन ~ द्ष्न् सन-द्‌, 4 ५ + र + ५ रै 
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& भेद होते है - लोकाकाञ्ञ ओर अलोकाकाश । लोकाकाज्ञ मे 
सभी द्रव्य रहे हुए है जबकि अलोकाकाश मे आकाश के सिवाय 
ओर कोई द्रव्य नही है क्योकि हलन-चलन मे सहायता करने वाला 
धर्मास्तिकाय द्रव्य लोकाकाञ् तक ही सीमित है । 
प्रस्न - आकाशास्तिकाय के कितने भेद है ? 

उत्तर - आकाश तो अनादि अनत अखड एक द्रव्य हि, लेकिन लोकाकाङ 
(जहो सभी द्रव्य रहते है ) ओर अलोकाकाश (सिर्फ आकाश) की 
अपेक्षा इसके दो भेद है | 

प्रश्न ~ काल द्रव्य किसे कहते है ? 

उत्तर - जौ द्रव्यो के परिणमने मे सहायक हो अर्थात्‌ नये-पुराने, छोटे-बडे 
आदि की पहचान जिस द्रव्य से होती हि, उसे काल द्रव्य कहते है। 
समय, आवलिका मुहूर्त, प्रहर, दिन-रात, मास, वर्ष आदि व्यवहार 
इसी द्रव्य के आधार से किये जाते है । 

प्रश्न - काल द्रव्य को आस्तिकाय क्यो नही कहा जाता है ? 
उत्तर ~ काल अप्रदेशी होने अर्थात्‌ प्रदेणो का समूह रुप न होने से काल 
द्रव्य को अस्तिकाय नही कहा गया है । 

प्रश्न - पुद्गलास्तिकाय किसे कहते है ? 

उत्तर - जिसमे वर्ण, गघ, रस, स्पर्ज हो जौ सडन-गलन स्वभाव वाला 
हो उसे पुद्गल कहते हँ तथा पुद्गलो के समूह कौ पुद्गलास्तिकाय 
कहते हि । संसार मे हम जिन पदार्थो को देखते है, वे सब्र पुद्गल 
है ।सडना - गलना विखरना ओर एकत्रित होना, ये सब क्रिया 
पुट्गलो मे होती है । जब तक जीव के साथ इसका सम्बन्ध वना 
रहा है, तब तक इनके साथ सचित्त का व्यवहार किया है । जीव के 
सम्बन्ध छटते ही ये अपने असती स्वरुप मे अचित्त रह जाते है 
जैसे निर्जीव शरीर । यह द्रव्य संसारी जीवो की प्रवृत्तियो मे विशेष 
सहायक होता है । 

प्रस्न ~ प्रदेश किसे कहते हे ? 

उत्तर - प्रदेश वह सूक्ष्म भाग कहलाता है, जिसके दूसरे भाग की कल्पना 
मीन कीजा सकती हो ओर स्कध के साथ अवयव रुपसेमिला 
हुआ हो । 

अनेक प्रदेश मिल के देश कहलाते हे ओर अनेक देशो का 
समूह स्कन्ध कहलाता है । देश भी स्कन्ध से मिले हुए ही होते है, 
स्वतत्र नही रहते । 
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५ - परमाणु किसे कहते हें ? / 
उत्तर - पुद्गल के अति सूक्ष्म भाग को, जिसका फिर हिस्सा नकिर , 
सके,परमाणु कहते है । परमाणु ओर प्रदेश मे यही अन्तरहैडि । 
प्रदेश अपने देश ओर स्कंध से मिले हुए होते है जबकि परमाणु | 
उससे पृथक होता हे । धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओर 
आकाशास्तिकाय कै प्रदेश पृथक नहीं हो सकते है । अत इन द्र 
मे परमाणु नही कहा गया है । रुषी अजीव द्रव्य मे ही परमाणु हेर 
है | इनको हम ओख से या किसी यंत्र के सहारे से भी नही देख 
सकते हे | 

















पुण्य के ९ भेद 





1 अन्न पुण्य - अन्न देने से पुण्य होता है । 2. पान पुण्य - पानी देन से 
पुण्य होता है । 3 लयन पुण्य - जगह देने से पुण्य होता है । 4 शयन पुण्य 
- शय्या, पाट, पाटला आदि देने से पुण्य होता है । 5. वख पुण्य - वस दने 
से पुण्य होता है । 6 मन पुण्य - ्युभ मन रखने से पुण्य होता है । 7 क्च 
पुण्य - शुभ वचन बोलने से पुण्य होता है । 8. काय पुण्य - शरीर द्वारा सेव 
तथा विनय करने से पुण्य होता है । 9. नमस्कार पुण्य - गुणवान को नमस्कार , 
करने से पुण्य होता है | 

प्रस्न ~ पुण्य किसे कहते हें ? , । 
उत्तर - जो आत्मा को पवित्र करे ओर जिससे प्राणियो को सुख की प्रणि 
हो, उसे पुण्य कहते है । ' 


पापक १८ भेद 

























1. प्राणातिपात - जीवों की हिंसा करना । 2 मृषावाद - ्यूठ बोलना ५. 
अदत्तादान - चोरी करना । 4. मैथुन - कुशील सेवन करना । 5. परिग्रह धन 
~ सग्रह की लालसा करना । 6. क्रोध - रोष करना । 7. मान - अहंकार का 
। 8. माया - छल - कपट करना । 9. लोम - लालच, तृष्णा बढाना 10. रागं 
- स्नेह, प्रीति करना । 11. देष - वेर 12. कलह - क्लेश करना 13 अभ्याख्यानं 
- यूटा कलंक चटढाना 14. पेशुन्य - चुगली करना । 15. पर-परिवाद - दुसरो 
की निदा करना । 16. रति ~ अरति - मनोज्ञ वस्तुओ पर प्रसन्न होना ओर , 
अमनोजञ वस्तुओं पर नाराज होना । 17. माया-मृषावाद - छल - कपट के 
साथ ट वोलना । 18. मिथ्यादर्थन शल्य - कुदेव, कुगुरु ओर कुधर्म पर 
श्रध्दा रखना । 
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ध - पाप किसे कहते हे > 
उत्तर - जो आत्मा को मलिन करे, जो अशुभ योगो से बधे ओरदुखं 
पूर्वक भोगा जाय उसे पाप कहते है । 


आखय के २० मेद्‌ 


1. सिथ्यात्व - असत्य विवार करे तो आखव । 2. अव्रत - प्रत्याख्यान 
नही करे तो आखव । 3. प्रमाद - पाच प्रमाद का सेवन करे, सो आस्रव । 4. 
कषाघ - क्रोध, मान, माया ओर लोभ का सेवन करे सो आस्रव । 5-अश्युम 
योग प्रवतवि सो आखव । 6. प्राणातिपात - जीव हिसा करे सो आखव । 7. 
मृषावाद - द्ूट बोले सो आखव । 8. अदत्तादान - चोरी करे सो आस्रव । 9. 
भेथुन - कुशील सेवे सो आस्रव । 10. परिग्रह - धन सग्रह करे सो आस्रव । 
11. श्रोतरेन्दिय - वज्ञ मे नही रखे सो आखव । 12. चक्षुरेन्द्िय - वश मे नही 
रखे सो आखव । 13. घ्राणेद्दिय - वज्ञ मे नही रखे सो आस्रव । 14. 
रसनेन्धिय - वमे नही रखे सो आस्रव । 15. स्पर्शनेद्दिय - व मे नही रखे 
सो आस्रव ¡ 16. मन ~ वज्ञ मे नही रखे सो आस्रव ¡ 17. वचन - वश मे 
नही रखे सो आखव । 18. काया - वश मे नही रखे सो आखव । 19. भड - 
उपकरण अयतना से लेवे ओर रखे सो आखव । 20. सुई - कुशाग्र मात्र कोई 
भी वस्तु असावधानी से ठेवे ओर रखे सो आस्रव । 
प्रस्न - आखव तत्व किसे कहते है ? 
उत्तर - जिस क्रिया दारा आत्मा मे शुभ, अशुभ कर्म आते है उसे आस्त्रव 
कहते है ¡ जीव रुपी तालाब मे कर्म रुपी पानी आखव रुषी नालो 
द्वारा आतादठे। 


संयर के २० मेद्‌ 


1. समकित सवर ¡ 2. व्रत पच्चक्खाण करे, सौ सवर । 3. प्रमाद नही 
करे, सो सवर । 4. कषाय नही ' करे, सो सवर । 5. शुभ योग प्रवतवि तो 
सवर । 6. प्राणातिपात विरमण जीव हिंसा न करे, सो सवर । 7. मृषावाद - 
विरमण ज्जूठ नही बोले, सो सवर । 8. अदत्तादान विरमण चोरी नही करे, 
सो सवर । 9. मैथुन विरमण कुशील नही सेवे, सो सवर । 10. परिग्रह - 
विरमण मूर्च्छा सग्रह नही स्ये, सौ सवर । 11. श्रोत्रद्दिय - वा मे करे, सो 
सवर । 12 चक्षुन्दरिय - वश मे करे, सो सवर । 13. घ्राणेन्द्िय - वश मे करे, 
सो सवर । 14. रसनेद्दिय - वश मे रखे सो सवर । 15. स्पनेद्द्रिय - वज्ञ 
मे रखे सो सवर । 16. मन - वा मेँ र्खे सो सवर । 17. वचन - वश मे रखे 
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~ सवर । 18. काया - व्च में र्खे सौ संवर । 19. भंड - उपकरण युतनार 
लेवे ओर र्खे, सो संवर । 20. सुई - कुशाग्र मान्न यतना से तेवे ओर यहः 
से रखे सो, सवर । 
प्रश्न ~ संवर किसे कहते है ? 
उत्तर - जिस क्रिया द्वारा आत्मा में जुभ-अञ्ुभकर्मो का आना रक्ता, 
उसे सवर कहते ह । जीव रुषी तालाब मे आस्त्रव रुपी नाले रः 
आता हुआ कर्म रुपी पानी सम्यक्त्व, व्रत, प्रत्याख्यानादि हार 
रुकता हे | 


| 


निर्जराके १२ भेद 


1. अनशन (उपवास आदि) 2. ऊनोदरी (कम खाना), 3 भिक्षा चप 
(साधुवृत्ति के अनुसार भिक्षा मांगना) 4 रस-परित्याग (घृतादि का त्याग, 
5 कायक्लेश (आसनादि लगाना) 6. प्रतिसंलीनता (इद्धियो को वश # 
करना) 7. प्रायश्चित (दण्ड लेना) 8 विनय (विनय करना) 9. वेयावृत्य | 
करना) 10 स्वाध्याय (पढाना-पढना) 11 ध्यान (योगाभ्यास करना) 12 
कायोत्सर्गं (काया को ध्यान मे स्थिर स्खना) 

प्रस्न ~ निर्जरा किसे कहते है ?२ ॑ 

उत्तर ~ आत्मा पर लगे हुए कर्मो का आंशिक रुप से अलग होना निर्जरः 
उपवास करना, मूख से कम खाना, स्वादिष्ट पदार्थो का त्याग |, 
करना, दूसरो की सेवा करना, ज्ञान की उपासना करना अदि ६ ौ 
प्रकार के तप से आत्मा निर्मल वन कर सिद्धी को प्राप्त कर लेती £ 
निर्जरा के दो भेद - सकाम ओर अकाम । सकाम निर्जरा ही मुक 
को प्राप्त करने मे सहायक वनी है । 






बंधक ४ मेद 


1. प्रकृति बंध 2. स्थिति बंध 3. अनुभाग बंध 4. प्रदेश वध 
प्रस्न ~ वंध तत्व किसे कहते हें ? 
उत्तर ~ कषाय व योग के कारण आत्मा के साथ कर्म पुद्गलो के मिलने 
को वध कहते है। जैसे दूध ओर पानी, लोहपिण्ड ओर अग्नि ॥ 
एकमेक दहो जाते है, वेसे ह्वी आतमप्रदेश के साथ कर्मो के मिलने को 
वंध कहते है । आठ कर्मो के स्वभाव को प्रकृति वंघ कहते है 1 अ£ 
कर्मो के काल परिमाण को स्थिति वध कहते हे । आट कर्मो के त 


| 
। 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
| 
। 
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मदादि रस को अनुभाग बध कहते है। कर्म पुद्गलो के दल का 
आत्मा के साथ बध होना प्रदेश बध कहलाता है । 

प्रकृति बध ओर प्रदेश बध का कारण योग है तथा स्थिति बध ओर 
अनुभाग बध का कारण कषाय । 


मोक्षके ४ मेद्‌ 
1. सम्यक्‌ दर्शेन 2. सम्यक ज्ञान 3. सम्यक्‌ चारित्र ओर . 
4. सम्यक्‌ तप । 
सम्यक्‌ दर्शन - जिनेश्वर भगवान के वचनो पर शुद्ध श्रद्धा रखना । 
सम्यक्‌ ज्ञान - श्रद्धापूर्वख सच्चे ज्ञान को सम्यक्‌ ज्ञान कहते हैँ | 
सम्यक्‌ चारित्र - दर्डन ओर ज्ञान पूर्वक सत्‌ आचरण करना । 
सम्यक्‌ तप॒ - आत्मशुद्धि के लिए विशिष्ट अनुष्छन करना । 


प्रस्न ~ मोक्ष किसे कहते हे ? 
उत्तर - जब आत्मा सर्वथा कर्म रहित होकर जन्म-मरण के बधन से मुक्त 


+ € # ~ 


00 ~+ ॐ (~ 


हो जाती दहै तो उसे मोक्ष कहा जाता है । मोक्ष दा मे न शरीर 
रहता है ओर न शरीर मे काम आनेवाले ससारी भोग ही रहते है । 
उस समय यही जीव आत्मा परमात्मा बन जाता है । निर्जरा मे 
कर्मो का नाश अधूरा रहता है, जबकि मोक्ष मे कर्मो का पूर्णतया 
नाशदहो जाता हे । यही इन दोनो मे भेद हे। 


पन्द्रहवे बोले आए्मा ८ 


1. द्रव्य आत्मा 2. कषाय आत्मा 3. योग आत्मा 4. उपयोग आत्मा 
5. ज्ञान आत्मा 6. दर्शन आत्मा 7. चारित्र आत्मा 8 . वीर्य आत्मा 
दव्य आत्मा - त्रिकालवर्ती, अस्य प्रदेशी, द्रव्य रुप आत्मा । 
कषाय आत्मा - क्रोध, मान, माया, लोभ रुप कषाय युक्त आत्मा | 
योग आत्मा ~ मन, वचन ओर काया रुप योग युक्त आत्मा । 
उपयोग आत्मा - पाच ज्ञान, तीन अज्ञान ओर चार टर्न रुप 
उपयोग विशिष्ट आत्मा । 
ज्ञान आत्मा - मतिज्ञानादि (साकारोपयोग) रुप ज्ञान युक्त आत्मा । 
दर्शन आत्मा - चक्षुदर्शनादि (निराकारोपयोगरुप दर्शन युक्त आत्मा । 
चारित्र आत्मा - सामायिक चारित्र आदि रुप चारित्र विशिष्ट आत्मा। 
वीर्य आत्मा - उत्थान रुप वीर्य युक्त आत्मा | 
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ध बोले दण्डक २४ / 


सात नारकी का एक दंडकं । सात नेरयिकं पृथिवयो मे रहते है उन 
पृथ्िर्यो के नाम धम्मा, वंशा, शीला, अंजणा, रिदा, मघा ओर माघवई। 
इनके गोत्र-रत्ना-प्रमा, शर्करा-प्रभा, बालुका-प्रभा, पंक-प्रमा, धूम- । 
प्रमा, तसः-प्रभा ओर तमस्तमः-प्रभा । 
दस भवनपतियो के दस दंडक उनके नाम - 1. असुरकुमार ?. 
नागकुमार 3. सुवर्णकुमार 4. विद्युतकुमार 5. अग्निकुमार 6. दीपकुमार 7. 
उदधिकुमार 8. दिशाकुमार 9. पवनकुमार 10. स्तनितकुमार। 
पांच स्थावरो के पांच दण्डकं । पांच स्थावरो के नाम पृथ्वीकाय, 
अप्‌काय, तेजस्काय, वायुकाय ओर वनस्पतिकाय । 
तीन विकलेन्दिय के तीन दण्डक ~ तीन विकलेन्धियो के नाम - दीन्धिय, 
ग्रीद्धिय, चतुरिन्दरिय । ^ 
तिर्यच पंचद्दिय का एक दण्डक, मनुष्य का एक दण्डक वाणवयन्तः 
देवता का एक दण्डक, ज्योतिषी देवता का एक दण्डक, वैमानिक देवता का , 
एक दण्डक । 
ये सव चौबीस दण्डक हुए । (14+10+5+3+1+1+1+1+1=240 | 
प्रश्न ~ दण्डक किसे कहते है ? | 
उत्तर - अपने किये गये कर्मो का जहो दण्ड भोगा जाता है,वे स्थानदण्ड ||| 
कहे जाते है | 
प्रश्न -विकलेद्धिय किसे कहते हें ? 
उत्तर - जिनकी पोचो इन्धियों पूरी न मिती हो । जैसे वेडन्द्रिय , तेईन्रिय, 
चड्न्दिय आदि कही-कही एकेद्धिय को भी विकलेद्धिय माना 
गया हे ।“ 
प्रस्न ~ तिर्यच पंचेद्दधिय किसे कहते हें ? 
उत्तर - तिर्यच गति वाले एेसे जीव, जिन्हें पोचो इन्धिर्यो पूरी मिली ह 
जेसे मछली, पड्यु, पक्षी, सर्प, नेवला आदि । 


र्त्रहरये बोले लेश्या & 
1. कुष्ण लेश्या 2. नील लेख्या 3. कापोत लेश्या 4. तेजो लेश्या 5. । 


पद्म लेश्या, 6. शुक्ल लेथ्या । 
श्रश्न ~ लेश्या किसे कहते है ? 





मदक ०.०.३१ 
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उत्तर - आत्मा के शुभाशुभ परिणामो को लेश्या कहते है । 
छह लेश्या का दुष्टान्त्‌ 


यदि जामुन के वक्ष पर फल लगे हए हो ओर उनको खाने की इच्छा 
हो तो कृष्ण लेष्या वाला वृक्ष की जड काटकर फल खाना चाहेगा । नील लेस्या 
- वाला बड़ी-बड़ी जाखाए काटकर फल खाना चाहेगा! कापोत्त लेश्या वाला 
- छोटी 2 शाखाए काटकर फल खाना चाहेगा । तेजौ लेश्या वाला फलो के गुच्छे 
तोडकर फल खाना चाहेगा ।पदा लेश्या वाला सिर्फ पके हूए फलो को तौडकर 
, खाना चाहेगा । शुक्ल लेश्या वाला धरती पर पडे हुए फल खाकर ही सतोष 
कर लेगा । 
। इन छह लेख्याओ मे पहले की तीन अशुभ ओर अधर्म लेश्यार्ठे है । 
इन लेश्याओ मे अश्गुभ गति का बध पडता है । शेष तीन लेश्याये शुभ व धर्म- 
ते्याये है । इन लेश्याओ मे शुभ गति का वंध पडताहे। 


अठारह्वे बोले दृष्टि ३ 
1. सम्यक्‌ दृष्टि 2. मिथ्या दृष्टि 3. मिश्र दृष्टि । 


प्रश्न - दृष्टि किसे कहते है ? 
उत्तर - यद्यपि दृष्टि छब्द का अर्थ नेत्र ज्योति या देखने की शक्ति होता 
हि, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण मे दृष्टि का अर्थ मान्यता या सिद्धात ह । 
देव, गुरु धर्म एव जीवादि तत्व विषयक श्रद्धाविशेष को दृष्टि 
कहते हे । 
सम्यक्‌ दृष्टि - वीतराग देव की वाणी पर श्रद्धा रखने वाला । 
मिथ्या दृष्टि - वीतराग वाणी को देशत या सर्वत मिथ्या मानता 
हे। 
मिश्र दृष्टि - वीनरग वाणी के प्रति नरुचिहो न अरुचि हो | 


उन्नीस्ये बोले ध्यान्‌ 


1. आर्तध्यान 2. रौद्र ध्यान 3. धर्म ध्यान ओर 4. शुक्ल ध्यान 

भ्रस्न- ध्यान किसे कहते हे ? 

उत्तर - एक वस्तु या विषय परमन को स्थिर करना ध्यान हे। पहले के 
दोनो ध्यान अशुभ है ओर शेष दोनो शुभे । 
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८ बोले षटूद्रव्यो के ३० मेद 


षद द्रव्य के नाम : 1. धर्मास्तिकाय 2. अधर्मास्तिकाय 3. आकाशाद ॑ | 
4 काल द्रव्य 5. जीवास्तिकाय 6. पुद्गलास्तिकाय । 


1. धर्मस्तिकाय के 5 भेद 
धर्मास्तिकाय को पोच बोलो से जाना जाता है - 1 द्रव्य से एकद्रय 
ेत्र से सम्पूर्ण लोक प्रमाण 3. काल से - आदि अंत रहित 4. भाव से. 
गध, रस ओर स्पर्शं रहित, अर्थात्‌ अरुषी अजीव शाश्वत लोकव्यापी ओः 
अर्सख्यात प्रदेशी है 15. गुण से - चलन गुण ! पानी मेँ मती का दृष्ठ । 
जसे पानी के आधार से मछली चलती है वैसे ही जीव ओर पुद्गल वेगे 
धर्मास्तिकाय के आधार से चलते है | 


2. अधर्मास्तिकाय के 5 भेद | 


अधर्मास्तिकाय को 5 बोलो से जाना जाताहि) 1. द्रव्य से - एकंट्रय। , . 
2. क्षेत्र से - सम्पूर्ण लोक प्रमाण } 3. काल से- आदि अंत रहित 14 मावपे 
- वर्ण नही, गंध नही. रस नहीं, स्पर्श नद्य, अरुपी अजीव शाश्चत लोकवय 
ओर असंख्यात प्रदेश हैँ 1 5. गुण से - स्थिर गुण थके हुए पथिक कौ छाय 
का दृष्टां । जसे थके हुए पथिक को छाया का आधार है, उसी तरह टहरे हूए 
जीव ओर पुद्गल को अधर्मस्तिकाय का आधार है । 


3. आकाथास्तिकाय के 5 भेदं 


आकाशास्तिकाय को 5 बोलो से जाना जातादहै। 1 द्रव्यसे- एकद्रय, 
2. क्षेत्र से - लोकालोक प्रमाण । 3 काल से - आदि अन्त रहित । 4. भाव स ' | 
- वर्ण, गंध रस ओर स्पर्थ रहित । अरुषी, अजीव शाश्चत सर्वव्यापी ओर 
अनन्त प्रदेशी हे । 5. गुण से - स्थान देने का गुण । मीत मेँ खटी का दृ्ात। , 
जेसे खटी को भीत स्थान देने मेँ सहायक है ! वैसे ही धर्मास्तिकायादि पेच 
द्रव्यो को आकाशस्तिकाय स्थान देने मेँ सहायक है । 


4. कालके 5 भेद 


1 
काल द्रव्य को पच वोलो से जाना जात्ताहै। 1 द्वव्य से - अनन्त स 1 | 
2. क्षेत्र से- अदाई दीप प्रमाण । 3. काल से - आदि अत रहित 1 4. भाव से ¦ 


- वर्ण, गघ ओर स्पर्शा रहित । अरुपी शाश्चत ओर अप्रदेश्ी है 15 गुण से ˆ (! 


वर्तन गृण । न्ये को पुराने ओर पुराने को नष्ट करे । कपड़े को केची का दृष्टात । 
प्रदे रहित होने से काल अस्तिकाय नह है । 
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ह  जीवास्तिकाय के 5 गुण 


जीवस्तिकाय को 5 बोलो से जाना जाता दहे । 1 द्रव्य से- अनन्तजीव 
द्रव्य । 2 क्षेत्र से - सम्पूर्णं लोक प्रमाण । 3 काल से - आदि अत रहित । 4 
भाव से - वर्ण, गध ओर स्पर् रहित । अरुषी शाश्वत, लोकव्यापी ओर अनन्त 
प्रदेश्षी है । एक आत्मा आश्रित शरीर व्यापी एवं असख्यात प्रदेशी है । 5 गुण 
से - उपयोग गुण । चन्द्रमा का दृष्टात । जसे कितने ही बादलो के द्वारा ढक 
जाने पर भी चन्द्रमा का कुछ कुछ प्रकाश रहता है । उसी प्रकार कितने भी 
क्रमो का आवरण आजाने पर भी जीव मे उपयोग का कुछ न कुछ अश 
अनावृत्त रहता हे । 
6. पुद्गलास्तिकाय के 5 भेद 


पुद्गलास्तिकाय को 5 बोलो से जाना जाता है । 1 द्रव्य से - अनन्त 
द्रव्य । 2 क्षेत्र से - सम्पूर्ण लोक प्रमाण । 3 काल से - आदि अत रहित । 4 
माव से - रुपी अर्थात्‌ वर्ण, गध, रस ओर स्पर्श युक्त । अजीव शाश्वत ओर 
सख्यात-असरखघ्यात एव अनन्त प्रदेशी है । 5 गुण से - संडन गलन गुण । 
बादल का दृष्टात । बादल की तरह पुद्गल भी मिलते ओर विखरते हे । 
प्रश्न ~ द्रव्य किसे कहते हे ? 
उत्तर - भूत, भविष्य ओर वर्तमान तीनो काल मे रहेन वाल गुण ओर 
पर्यायो का जो आधार होता है , उसे द्रव्य कहते है । 
प्रस्न - लोक किसे कहते हे ? 
उत्तर - जिसमे धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य हों उसे लोक कहते है | 
प्रश्न - अलोक किसे कहते है ? 
उत्तर - जिसमे आकाश के सिवाय अन्य द्रव्य का अस्तित्वनदहोउसे 
अलोक कहते हे । 
प्रश्न - गुण किसे कहते हे ? 
उत्तर - जो द्रव्य के आश्रित हो, द्रव्य के सव अशोमे हर समय दहो उसे 
गुण कहते हे । 


डच्त्ीस्वे बोले रशि २ 


1. जीव राशि 2. अजीव राशि 
प्रस्न ~ राशि किसे कहते है ? 
उत्तर - समूह, वर्ग या देर को राशि कहते है । जीव राशि के 563 भेद ओर 


अजीव राशि के 560 भेद होते है । 
* जीव के भेद पेज न 84 पर देखे । 



























|= दसवें देशावकाशिक व्रत मे श्रावक देशावकाशिक पौषध करे । दया 


. स्यारहवें पौषधोपवास व्रत मे श्रावकं प्रतिपूर्णं पौषध करे । 
. वारहवें अतिथि संविमाग व्रत मे श्रावक प्रतिदिन चौदह प्रकार की 


. अहिंसा महाव्रत - पहले महाव्रत मे साधुजी महाराज सर्वथा प्रकारसे 
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वाड्स्े बोले श्रवकूक्े १२ द्रत 


पहिले स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत मे श्रावक त्रस जीवो की हि 
करे नर्ही, करावे नही, मन, वचन ओर काया से | त्रस जीवो के 
मारने का त्याग करे, स्थावर की मर्यदा करे। 

दूसरे स्थूल मृषावद विरमण मे श्रावक - मोटा (स्थूल) इूढ वेते 
नही,बोलावें नही. मन वचन ओर काया से | 

तीसरे स्थूल अतादान विरमण व्रत मे श्रावक मोटी चोरी करे नरह 
करावे नही, मन, वचन ओर काया से| 

चौथे स्थूल परदार-विवर्जन एवं स्वदार-संतोष रूप मेथुन विरमण 
व्रत मे श्रावक पर्सी का सेवन का त्याग करे ओर अपनी सीमे 
मर्यादा करे | 

पांच स्थूल परिग्रह परिमाण विरमण व्रत मे श्रावक परिग्रह की 
मर्यादा करे | 

छटे, दिघ्ा परिमाण व्रत मे श्रावक छहो पूर्व. पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 
ऊवी-नीरी दिज्ाओ की मर्यादा करे | 

सातवें उपभोग, परिभोग, परिमाण, व्रत मेँ श्रावक 26 बोल की 
मर्यादा करे, 15 कर्मादान का त्याग करे) 

आटठवे - श्रावकजी अनर्थदण्ड का त्याग करे । 

नोवे सामायिक व्रत मे श्रावक प्रतिदिन शुध्द सामायिक करं । 


करे, संवर करे, चौदह नियम चितारे । 


वस्तुओमेसेजो निर्दोष हो, देवे । 
तेडस्प्ये बोले सा्षुजी के पच महघ्रत 












जीव हिंसा करे नह्य । करावे नही ओर करते हुए को भला जानं नह 
मन-वचन ओर काया से (तीन करण, तीन योग से) । ् 
सत्य महाव्रत - दूसरे महाव्रत मे साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार ° +| 
ट बोले नही, बोलवे नही, गोलते हुए को भला जाने नही. मन. 
वचन ओरकाया से (तीन करण, तीन योग से) । 

अचौर्य महाव्रत - तीसरे महाब्रत मे साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार 
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चोरी करे नही, करावें को नही, करते हूए को भला जाने नही,मन, 
वयन ओर काया से (तीन करण, तीन योग से) | 
4. ब्रह्मचर्य महाव्रत - चोथे महाव्रत मे साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार 
से मेथुन सेवे नही, सेवावे नही, सेवते हुए की भमला जाने नही, 
मन, वचन ओर काया से (तीन करण, तीन योग से) | 
5 अपरिग्रह महाव्रत - पाच्वे महाव्रत मे साधुजी महाराज सर्वथा 
प्रकार से परिग्रह र्खे नही, रखावे नही, स्खते हुए को भला जाने 
नही, मन, वचन ओर काया से (तीन करण, तीन योग से) । 
प्रस्न - व्रत ओर महाव्रत मे क्या अन्तर हे । 
उत्तर - गृहस्थ जीवन की मर्यादा मे रहकर अपनी शक्ति के अनुसार 
अहिसादि बारह अणव्रतो का पालन व्रत कहलाता है । घर-बार को 
भी छोडकर सर्वथा नि्दोषि रुप से अहिसादि व्रतो को पूर्णं पालन 
करना महाव्रत कहलाता है । श्रावक अणुत्रती कहलाता है ओर पंच 
महाव्रतधारी साधु या साध्यी महाव्रतधारी होते है । सक्षेपमे कहा 
जाय तो दोषो की पूर्ण निवृत्ति को महाव्रत कहते है ओर आशिक 
निवृत्ति को अपव्रत या देश विरति कहते हे | 


चौबीस बोले भए ४९ काजाणपणा 








नौ अक 11,12,13,21,22,23,31,32,33 इसमे प्रथम 
क करण ओर दूसरा अंक योग रुप हे । 


11 आंक एक ग्यारह का भग उपजे नौ । एक करण एक योग 
१ कहना | 


1 करुगा नही मन से 2 करुगा नही वचन से, 3 करुगा नही 
काया से, 4 कराऊगा नही मन से । 5 कराऊगा नही वचन से 6 कराऊगा 
नहो काया से, 7 अनुमोदना टूगा नही मन से, 8 अनुमोदना दूंगा, नही 
वचन से, 9 अनुमोदना दूगा नही काया से । 

12 आक एक बारह से भंग उपजे नौ 1 एक करण दो योग से 
१हना। 
करूगा नही - मन से, वचन से | 
करूगा नही - मन से, काया से । 
करुगा नही - वचन से. काया से । 
कराऊगा नही ~ मन से वचन से । 


+ ^~ ॥ ~ 
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ठ कराऊगा नही - मन से, काया से । 
6. कराऊगा नही - वचन से, काया से । 

7. अनुमोदूंगा नही - मन से वचन से । 

8 अनुमो्दूगा नही - मन से, काया से | 

9. अनुमो्दूगा नहीं - कयन से, काया से | 

13. आंक एक तेरह का भंग उपे तीन । एक करण तीन येः 
से कहना । 

1 करुगा नही - मन से, वचन से काया से। 

2. कराऊंगा नही - मन से, वचन से काया से । 

3. अनुमोदूगा नही - मन से, वचन से काया से) 
21 आंक एक इक्कीस का भंग उपजे नौ । दो करण एक योग | दै 
से कहना 1 


= 
न्ध 
{१ 


करुगा नही, कराऊगा नही - मन से। 

. करुगा नही, कराऊगा नही - वचन से । 
करुगा नही. कराऊंगा नही - काया से । 

. करुगा नही, अनुमौदूंगा नहँ - मन से । 

. करुगा नही, अनुमोदूगा नही - वचन से । 
करुगा नही, अनुमोदूगा नहीं - काया से । 

. कराऊगा नही, अनुमोदूगा नही - मन से । 
कराऊगा नही, अनुमोदूगा नहीं - वचन से । 

. कराऊंगा नही, अनुमोदूगा नही - काया से । 

22. आंक एक वाईस का भंग उपजे नौ । दो करण, दो योग 
से कहना । 


= 


^ ©@ ~+ ॐ © +> ¢ ‰ ~ 


। ॐ. करुगा नही, कराऊगा नही - मन से, वचन से । 
करुगा नह्य, कराऊंगा नही - वचन से, काया से । 
. करुगा नही, कराऊगा नही - काया से, मन से । 
, करुगा नही. अनुमोदूगा नही ~ मन से, क्वन से । | 
, करूगा नही, अनुमोदूंगा नही - वचन से, काया से । |, 
. करूगा नह्य, अनुमोदूंगा नही - काया से, मन से । | 
कराऊगा नह, अनुमौदूगा नही - मन से, वचन से । | 
. कराऊगा नही, अनुमोदूगा नह - वचन से, काया से । | 
कराऊगा नही, अनुमोदूगा नह्य - मन से, काया से । १ 
. आंक एक तेस का मग उपजे तीन । दौ करण तीन य॑ 


© 0 *~ ॐ (~ > ¢ ~ 
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५१ 


कहना । 


1 करुगा नहो. कराऊगा नही, मन से, वचन से, काया से | 
2 करुगा नही, अनुमोदूंगा नही, मन से, वचन से, काया से । 
3 कराऊगा नही, अनुमोदूगा नही, मन से, वचन से, काया से | 
| 31 आक एक इकतीस का भंग उपजे तीन । तीन करण योग 
से कहना । 
1 करुगा नही, कराऊगा नही, अनुमोदूगा नही मन से। 
2 करुगा नही, कराऊगा नही, अनुमो्दूगा नही वचन से | 
3 करुगा नही, कराऊगा नही, अनुमोदूगा नही काया से । 
32. आंक एक बत्तीस का भग उपज तीन । तीन करण दो 
योग से कहना । 
1 करुगा नही, कराऊगा नही, अनुमोदूगा नही.मन से, वचन से। 
2 करुगा नही, कराऊगा नही, अनुमोदूगा नही, वचन से.काया से। 
3 करुगा नही, कराऊगा नही. अनुमोदूगा नही.मन से,काया से। 
33. आंक तेसीस का भंग उपजे एक । तीन करण तीन योग 
से कहना । 


1 करुगा नही, कराऊगा नही, अनुमोदूगा नही मन से.वचन से 
काया से। 


प्रस्न : मंग किसे कहते हे ? 
उत्तर श्रावक के प्रत्याख्यान करने के विकल्प को भग कहते है । 


पच्चीसये बोले चारित्र ५ 


1. सामायिक चारित्र 2. छेदोपस्थानीय चारित्र 3. परिहार विशुध्द 
चारित्र, 4. सूक्षन सम्पराय चारित्र 5. यथाख्यात चारित्र । 


प्रस्न - चारित्र किसे कहते है ? 
उत्तर - जिसके पालन से कर्मो का आना रुके ओर आत्मा शुध्द बने, उसे 
------- कहते हे । 
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(अर्थं भावार्थं सहित) 


स्थानक मे म. सा. विराजमान हौ तो उन्हे तिक्खुत्तो के पठ तेऽ 
वार वन्दना कर । यदि म. सा. विराजमान न हो तो उत्तर या पूर्व दशर 
ओर मुंह करके अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर चउवीसत्थव करे । चउवीसत्यः | 


मेँ नवकार भत्र, इच्छकारेणं, तस्सउत्तरी का पाट कह कर काठस्सग क । 
काउस्सग दो लोगस्स मन मेँ कहे तथा णमो अरिहताणं कह कर काउस्स पर 
। फिर नवकार मंत्र ओर ध्यान का पाठ कहं ओर लोगस्स प्रगट बोते । व 
घुटना खडा करके दो णमोत्थुणं बोल 1 दूसरे णमोत्थुण मेँ सपताणं के स्था 
पर संपाविउकामाणं कँ । फिर खड ह्यकर प्रतिक्रमण की आज्ञा है एर 
बोलकर तीन वार तिक्खुतो के पाठ से वंदना करके खड़े होकर इच्छमि" 
भते का पाठ बोले । 


|| इच्छामि णं भते का पठ ॥ 


इच्छामि णं मंते ! तुन्मेहिं अब्मुणुण्णाए समाणे देवसियं पडिवकरमण 
ठाएमि, देवसियणाणदंसणचरित्ताचरित्ततव अड्यारचितणत्थं करेमि काउस्सग। 





मूल शब्द अर्थ 

इच्छामि - मेँ इच्छा करता हू ॥ 

णं ~ (यह अव्यय है, वाक्य अतकरमे अतट 
मते - हे पूज्य ! हे भगवन । 

तुम्भेहिं - आपकी 

अव्मणुण्णाए समाणे - आज्ञा होने पर 

देवसियं पडिक्कमणं - दिन सम्बन्धी प्रतिक्रमण को 

टाएमि - करताह्‌ 

देवसिय - दिवस सम्बन्धी | 
नाण दंसण ~ ज्ञान, दर्शन (श्रद्धान) 
चरित्ताचरित्ति - देशव्रतं (श्रावक धर्म) 


तव म तप (इनके) 





कृष 
ते ३4 नदत" 
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र - अतिचारो (दोषो) का 
चितणव्यं - चिन्तन करने के लिये 
करेमि - करता दहं 
कारस्सग - ` कायोत्सर्ग को 


भावार्थ ~ हे मगवन्‌ ! मै आपकी आज्ञा होने पर दिन मे लगे हुए दोषो से 
, निवृत्त होना चाहता हू । दिन मे जो ज्ञान, दर्खन, देश्ब्रत तथा तपने 
, अतिचार लगे हो, उनका स्मरण करने के लिए कायोत्सर्ग करता हु । 


|| इच्छामि ठामि च्छा पण्ठ ॥ 


# इच्छामि ठाडडं काठस्सग्गं जो मे देवसियो अडयारो कओ, काडओ, 
` वाडओ, माणसिओ, उस्सुत्तो, उम्मग्गो, अकप्पो, अकरणिज्जो, दुज्ख्ाओ, 
` दुविचितिञओ,अणायारो, अणिच्छिअव्वो, असावगपाडगगो नाणे तह दंसणे 
 चरित्ताचरित्े, सुए, समाङए, तिण्हं गुत्तीण, चण्डं कसायाणं , 
 पचण्हमणुव्वयाणं, तिण्हं गुणव्वयाणं चउण्ड सिक्खावयाणं, बारसविहस्स 
` सावगघम्मस्स, जं खंडियं जं विराहियं तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । 

# कायोत्सर्ग के पहले इच्छामि ठाङ्उ काउस्सग्ग ओर कायोत्सर्ग मे इच्छामि आलो 
तथा अन्य स्थानो पर इच्छामि पडिक्कमिख बोलना चाहिये 1 









इच्छामि ठाङ्डं - म करने की इच्छा करता हू 

काडउस्सग्गं - एक स्थान मे स्थिर रहने रुप कायोत्सर्ग को 

जोमे - जो मेने 

देवसिओ - दिन सम्बन्धी 

अडइ्यारो कओ - अतिचार (दोष) किया हो 

काडओ - काया सम्बन्धी 

वाड्ओ = वचन सम्बन्धी 

माणसिओ - मन सम्बन्धी 

उस्सुत्तो-सूत्र - विपरीत कथन किया हो 

उम्मरगो - उन्मार्ग जिन-मार्ग से अर्थात अत्मकल्यण 
के मार्ग से विपरीत) का कथन किया हो 

अकप्पो - अकल्पनीय (नही कल्पने योग्य) 

अकरणिज्जो ६ नही करने योग्य कार्य किया हो 

दुज्ख्ाओ - दुष्ट ध्यान किया हो 

दुविचितिओ - दुष्ट चिन्तन किया हो 
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च - अनाचार का सेवन किया ह - निप 
का सर्वथा भगकियाहो 

अणिच्छिअव्वो - द्च्छ नही करने योग्य पदार्थ री इच्छ 6६ 

असावग पाडग्गो - श्रावकवृत्ति से विरुद्ध काम कयि 

नाणे - ज्ञानमे । 

तह - तथा | | 

दंसणे - दन मे 

चरित्ताचरित्ते - देशव्रत श्रावकत्रत मे) 

सुएसूत्र - सिद्धान्त मेँ 

समाइए ~ समताभाव रुप सामायिक मे 

तिण्ह गुक्तीणं - तीन गुप्ति (मन, वचन, काया वश 
रखना) की 

चङण्डं कसायाणं - चार कषाय (क्रोध, मान, माया, तेग । 

पंचण्डमणुव्वयाणं  - पांच अणुत्रत (स्थूल हिसा क | 
त्याग, स्थूल, मृषावाद - = | 
का त्याग, स्थूल अदत्तादान ˆ च 
का त्याग, स्वदार - सन्तोष परदार 
विवर्जन रुप मैथुन सेवन का त्या : 
परिग्रह का परिमाण) की 

तिण्हं गुणव्वयाणं - तीन गुणव्रत (दिग्रत, उपमोग परिमोग 
परिमाण व्रत, अनर्थदण्ड त्याग व्रत}? 

चङण्हं सिक्खावयाणं - चार शिक्षाव्रत (सामायिक, 
देश्ावकाशिकत्रत, पौषधोपवास व्रत, 
अतिथीसविभाग व्रत) की 

वारसविहस्स - डस प्रकार वारह प्रकार के 

सावगधम्मस्स - श्रावक - धर्म की 

ज खंडियं - जोदेशसे खंडनाकीहो । 

ज विराहियं - जो सर्वथा विराधनाकीहो | 

तस्स मिच्छामि दुक्कड - मेरे वे सव पाप निष्फल हय, । 


= ~ 
भावार्थ ~ मे स्थिर चित्त होकर कायोत्सर्म करने की इच्छा करता इ । ‡" 


किया मे 
मन-वयन काया से जौ कोई अति-चार किया दहो, सूत्र-विरुद्ध भाषणा ।कः 6८ 
उौन-मार्म से एतिकल आचरण किया हयो, अकल्पनीय काम कितया, ऋ , 
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च योग्य काम किया हो, आर्तध्यान ओर रोद्रध्यान किया हो, नियमो का 
- सर्वथा भग किया हो, अयोग्य वस्तु की इच्छा की हो, श्रावक धर्म से विपरीत 
--काम किया हो, मेरी आत्मा मे दुष्ट विचार उत्पन्न हूए हो. आत्मा ज्ञान, 
--दर्छन, देशव्रत, सूत्र तथा सामायिक विषयक अतिचार सेवन किया हो, मन, 
वचन, काया को व्ञमे न रखा हो, क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कषायो 
का दमन न किया हो । पाच अणु्रत, तीन गुणत्रत ओर चार शिक्षाव्रत, इस 
प्रकार श्रावक के बारह व्रतो का एक देश खडन तथा सर्वदेश विराधना की हो 
; तो इससे उत्पन्न हुए मेरे सब पाप निष्फल हो । 

|| ज्ञान के अतिचरं का पाठ ॥ 


ि 


४ आगमे तिविहे पण्णत्ते, तजहा-सुत्तागमे तऋअत्थागमे तदुभयागमे, इस 
तरह तीन प्रकार च्रागमरुप ज्ञान के विषय जो कोई अतिचारलगादहोतो 
लोड ज वाइ्द्ध, वच्चामेलिय, हीणक्खरं, अच्चक्खर, पयहीणं, विणयहीण 
जोगहीण, घोसहीणं , सुद्कदिण्ण दुङ्खपडिच्छिय, अकाले कओ सज्माओ 
काले न कओ सज्छाओ, असज्फाए सज्फाए, सज्फाए न सज्फाडय, मणतां 
गुणता विचारतां ज्ञान ओर ज्ञानवत पुरुषो की अविनय आथातना कीदहोतो 

„ तस्स मिच्छामि दुक्कड । 


= 


` आगमे ~ आगम 

„ तिविहे - तीन प्रकार का 

„ पण्णत्ते - कहा गया है 

` तंजहा - जेसा कि 

* सत्तागमे = सूत्रागम-मूलपाट को रुप आगम 
ऋत्तागमे - अर्थरुप आगम 
तदुभयागमे - जब्द ओर अर्थ इन टोनो रुप आगम 
ज इ जो 
वाइ्द्ध ~ सूत्र के अक्षर उलट पलट पटे हो 
वच्चामेलिय ह # एक ही शास्त्र मेँ अलग-अलग 


॥) स्थानों आये हुए समान अर्थ वाले 

पाटो को स्थान पर लाकर पढाहो 
। अथवा अस्थान मे विराम लियाहो 
( या अपनी बुद्धि से शास्त्र के समान 
< सूत्र बना कर आचाराग आदि 
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हे । 
हीणक्खर द 
अच्चक्वरं ~ 
पयहीणं 
विणयहीणं = 
जोगहिणं = 


घोसरहीणं र 


नीचैरनुदात्त , समवरत्या स्वरित । 


# सु्दिण्णं त 


दुद्कपडिच्छिय 
अकाले कओ = 


सज्माओ त 
काले न कओ सज्फाओ - 
असज्कछाए सज्माडय - 
सज्जाए न सज्माड़यं - 
तस्स ~ 


~ ध भ कण क कुण भ 





मं डाल कर पदे हये । 


# अनुयोगद्वार सूत्र, सूत्र 13 मलधारी श्री हेमचन्द्रसूरीकृत टीका के अनुररर 


हीन अक्षर युक्त पढा हो 
अधिक अक्षर युक्त पदा हे 
पदहीन पठा हो 
विनय - रहित पढा हो 
योग हीन (मन, क्वन, कया इने 
को एकाग्रता से रहित) पद हे 

उदात आदि स्वर रहित पठं 


स्वर के तीन भेद है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ।उच्वैरुपलभ्यमान उदर 


नै 


अर्थात्‌ - ऊचे स्थान से बोले जाने वाला उदात्त ओर नीचे स्थान से वेते खः 

वाला अनुदात्त तथा समान स्थान से बोले जाने वाला स्वरित स्वर कहलाता है । क 

जौ स्वर जिस स्थान से वोला जाना चाहिये, उसको उस स्थान से नतः 

घोषहीन अतिचार है । अथवा जिस शब्द का जैसा उच्चारण है उसको उस उच्छ } 
रहित वोलना भी घोषणा हीन अतिचार है। 


शिष्य मेँ शास्त्र ग्रहण करने की 
जितनी शक्ति हो, उससे अधिः 
पाया हो तथा स्वय पटा हे 
आगम को बुरे भाव से ग्रहण किपः 
जिन सूत्रो काजो काल शास्त्र" 
स्वाध्याय के लिये कहा ह, उर 
दूसरे काल मेन 

सूरो का स्वाध्याय किया हा 
काल मे स्वाध्यायन किया 
अस्वाध्याय काल मे स्वाध्याय कि ः 
स्वाध्याय काल मे स्वाध्याय नन्िः 
उससे उत्पन्न हुआ 


भावार्थं ~ मूल पाट रूप, अर्थरूप ओर मूलपाट - अर्थ-रुप इस च 
तीन प्रकार के आगन-ज्ान कै विपय मे जो कोड अतिचार लगा हो नो उ 
उगलोचना करताहू । यदि सूत्र के अक्षर उत्ट-पलट पटेहे, एकर ॥॥ । 
मे सन्य स्यान पर दियै गये गये एकार्थक सूत्रो को एक स्थान पर ला 


~ 


६ = 1 क न्प. नि 
ल्म नदद -ग्स्वयान म दिम लिया हयं या शचा दन्य म स 


1) 
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2 सदृश सूत्र बनाकर प्रक्षेप कर पटे हो, हीनाधिक अक्षर पटे हो, कही 
यदषहीन पढा हो, उदात्तादि स्वर रहित पढा हो, शक्ति से अधिक पटठाया हो 
-धा पठा हो, आगम को बुरे भाव सरे ग्रहण किया हो, अस्वाध्याय के समय 
स्वाध्याय किया हो, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय न किया हो तथा पठते 
समय.मनन करते समय, विचारते समय, ज्ञान तथा ज्ञानवन्त पुरुषौ की 
-अविनय-आशातना की हो तो मेरा सब पाप निष्फल हो । 
~ # हरिभद्रीयावश्यक - भाष्य पुष्ट 731 पर सुष्टु दत्त गुरुणा दुषु प्रतीच्छित 
.कलुषितान्तरात्मना अर्थात्‌ गुरु के दवारा अच्छे भाव से दिये हुए ज्ञान को शिष्य ने कलुषित 
,माव से ग्रहण किया हो, एेसा अर्थ है किन्तु यह अर्थ करने से ज्ञान के अतिचार चौदह के 
बजाय तेरह ही रह जायेगे । 

| मलधारी श्री हेमचन्द्रसूरि द्वारा विरचित, आगमोदय समिति द्वारा विक्रम 


सम्वत्‌ 1676 मे प्रकाशित हरिभद्रीयावश्यक टिप्पणी के पृष्ट 107 मे शका समाधान करके 
नीचे लिखे अनुसार खुलासा किया है - 
। शका - ये चौदह पद तभी पूरे हो सकते है जव सुटदुदिण्ण दुट्द्धपडिच्छिय ये 
दो पद अलग-अलग अशातना (अतिचार) के रुप मे गिने जाये किन्तु यह ठीक नही है 
क्योकि सुट्दुदिण्ण-सुष्ठु दत्त का अर्थ है ज्ञान को भती प्रकार देना किन्तु यह आशातना 
(अतिचार) नही है | 
समाधान - यह शका तभी हो सकती हे, जब सुट्दु (सुष्टु) शब्द का अर्थ 
शोभन या भती प्रकार किया जाय किन्तु यहा इसका अर्थ यह नही है । यहा इसका अर्थ 
अतिरेक-अधिक है अर्थात्‌ थोडे ज्ञान के योग्य पात्र को उसकी योग्यता एव शक्ति से 
अधिक ज्ञान पढठाया हो, एेसा करना ज्ञान की आशातना (अतिचार) है । 


|| दर्शन सम्यक्त्व का पाठ | 


अरिहतो मह देवो, जावज्जीवाए सुसाहुणो गुरुणो । जिणपण्णत्तं तत्त, 
इत्र सम्मत्त मए गहियं । 111 

परमत्थसथवो वा सुदिईपरमत्थसेवणा वावि । वावण्णकुदसणवज्जणा 
य सम्मत्तसद्हणा 121 

इअ सम्मत्तस्स पंच अड़यारा पेयाला जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा 
ते आलोउ-शका, कखा, वितिगच्छा, परपासडपससा, परपासंडसथवो, इस 
प्रकार श्री समकितरत्न पदार्थ के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो 

` आलोड - 1. वीतराग के वचन मे शंका की हो, 2. परदर्शन की आकांक्षा की 

हो, 9. धर्म के फल मे सन्देह किया हो, 4 .परपाखण्डी की प्रशसा की हो, 
ऽ. परपाखण्डी का परिचय किया हो । मेरे सम्यक्त्व रुप रत्न पर भिथ्यात्वरूषी 
र्ज भेल लगा हो तो तस्समिच्छा मि दुक्कड । 

अरिहतो अरिहत भगवान 
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[६ - मेरे 





























देवो - देव ह 

जावज्जीवाए - जीवन पर्यन्त 

सुसाहुणो - उत्तम (निर्ग्रन्थ) साधु 

गुरुणो ~ गुर दै | 
जिणपण्णत्तं - जिनेन्द्र कथित 

तत्तं ~ तत्व (धर्म) हि 

इअ - दुस प्रकार 

सम्मत्तं - सम्यक्त्व 

मए ~ मेने 

गहियं ~ ग्रहण किया है 

परमत्थसंथवो वा सुदि जीवादि नव पदार्थो का समयः 
परमत्थ सेवणा वावि - जिन्होने भती प्रकार जीवादि ठ 


को जान लिया है, उनकी सेवा | 
गुणकीर्तन करने रुप तथा 


वावण्णकुदंसण - सम्यक्त्व से भ्रष्ट ओर मिथ्य 

वज्जणाय जीवो की सगति त्याग करने र 

सम्मत्तसदहणा - सम्यक्त्व की श्रद्धा मेरे हो 

इअ - डस प्रकार 

सम्मत्तस्स - सम्यक्त्व के | 

पंच - पाच | 

अड्यारा - अतिचार | 

पेयाला ~ प्रधान 

जाणियव्वा ५ जानना चाहिये, किन्तु 

न समायरियव्वा = आचरण नही करना चाहिय 

तं जहा वि वे अतिचार निम्न प्रकार से £ 

ते आलो - उनकी आलोचना करता ह. वि 

संका - वीतराग के वचनमे शंका कः 

कखा - जो मार्ग वीतराग कथित नही £. 
उसकी कांला- चाहना ठी पले 1 

पितिगच्छा ~ धर्म के फल मे सन्देह किवः £ ह 

परपार्डपसंसा पर पन्ख्डी (अन्य) र ^ 







[१ 1 ५ ४ २ 
परपासरसथवो पर पाराग्टी कः परिचरः @ 
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श - जीवन पर्यन्त मेरे अरिहत तो देव है, निर्ग्रन्थ गुरु हे तथा 
तराग कथित धर्म हे, इस प्रकार भने सम्यक्त्व को ग्रहण किया है एव 
[इको जीवादि पदार्थो का परिचय हो, भली प्रकार जीवादि त्वो को तथा 
सिद्धांत के रहस्य को जानने वाले साधुओ की सेवा प्राप्त हो, सम्यक्त्व से 
ष्ट तथा मिथ्यात्यी जीवो की सगति कदापि न हो. एेसी सम्यक्त्व के विषय 
† मेरी श्रद्धा बनी रहे । जो मेने वीतराग के वचन मेशकाकीषहो, जौ धर्म 
#त-राग से कथित नही है उसकी चाह की हो, धर्म के फल मे सन्देह किया 
गे, या साधु-साध्यी आदि महात्माओ के वस्त्र, पात्र, शरीर आदि को मलिन 
रखकर घृणा की हो , परपाखण्डी की प्रभावना देखकर उसकी प्रशसा की 
गे तथा पर पाखण्डी से परिचय किया हो तो मँ उसकी आलोचना करता हू 
मेरा वह सब पाप निष्फल हो | 


|| यारह व्रतो के अतिचार | 


पहला स्थूल प्राणातिपात-विरमण व्रत के विषय जो कोई अतिचार 
नगा हो तो आलोड ~ 1. रोषव गाढा बधन बांधा हो, 2. गाढा घाव 
(डाला) घाला हो, 3. अवयव (चाम आदि) का छेद किया हो, 4. अधिक 
भार भरा हो, 5. भात पानी (भक्तपान) का विच्छेद कियाहो, जोमे # 
दैवसियो अङ्यारो कन्परो तस्स मिच्छा मि दुक्कड अर्थात्‌ जो ने दिवस 
सम्बन्धी अतिचार किया हो तो उससे उत्पन्न हुआ मेरा पाप निष्फल हो । 

# प्रतिदिन शाम के प्रतिक्रमण मे देवसियो, सुबह के प्रतिक्रमण मे राईओ, 
पाक्षिक (पक्खी के) प्रतिक्रमण मे पक्िाओ, चौमासी प्रतिक्रमण मे चउम्मासिओ ओर 
सवत्सरी प्रतिक्रमण मे सवच्छरिओ बोलना चाहिये । 

दूजा स्थूल मृषावाद - विरमण व्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा 
हो तो आलोड ~ 1. सहसाकार से किसी के प्रति कृडा आल (यूटा दोष) 
दिया हो, 2 एकान्त से गुप्त बात-चीत करते हुए व्यक्तियों पर यूटा आरोप 
लगाया हो, 3. अपनी स्त्री के मर्म (गुप्त बात) प्रकाशित किये हो, 4. मृषा 
(ठा) उपदेश दिया हो, 5. ्ूटा लेख लिखा हो. इन अतिचारों मे से मुञ्े 
कोई अतिचार लगा हो तो तस्स मिच्छा मि दुक्कड । 

तीजा स्थूल अदत्तादान-विरमण-व्रत के विषय जो कोई अतिचार 
लगा हो तो आलोड ~ 1. चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो, 2. चोर को 
सहायता दी हो, 3. राज्यविरुद्ध काम किया हो, 4. कडा तोल कूड़ा माप 
किया हय, 5. वस्तु मे भेल-सम्भेल की हो, इन अतिचारो मे से मुञ्धे कोई 
अतिचार लगा हो तो तस्स मिच्छा मि दुक्कड । 





क 
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। स्थूल * स्वदार संतोष परदार विवर्जनरुप मेथुन विरमण व्रतः 
विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोडं & 1इत्तरियपरिग्गहिया से गः 
किया हो, 2 अपरिग्गहिया से गमन किया हो, 3 अनंगक्रीडा की हो, 4 परे 
का विवाह कराया हो, 5 कामभोग की तीव्र अभिलाषा की हो, इन अतिचरे 
मे से सुञ्े कोई अतिचार लगा हो तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । 
* स्त्री को स्वपतिसतोष पर - पुरुष - विवर्जनरुप बोलना चाहिये । व 
# शका - परा - स्वस्त्रियो भिन्ना दारा. परदारा , तेषां विवर्जन परदारध्य०" 
अ्थत्‌ अपनी विवाहिता स्त्री से भिन्न सब स्त्रिया परस्त्रीहै। उन सवका त्यागल 
परस्त्री-त्याग कहलाता है 1 इस व्याख्या से वेश्या, विधवा, पासवान, कन्या आदि प्ट 
है । फिर उनके सेवन को यहा अनाचार न कहकर अतिचार क्यो कहा है ? 
उत्तर - उपासकदटशाद्ख की टिका मे लिखा है - अतिवारतोऽस्यतिक्रम्दि 
अर्थात्‌ इत्तरियपरिग्गहियागमण ओर अपरिगगहियागमण को यहा जो अतिचार कह र, 
अतिक्रमण आदि की अपेक्षा से है । तात्पर्य यह है कि अतिक्रम, व्यतिक्रम अतिचार तेष 
एकदेश खडित होता है ओर अनाचार से सर्वथा भग हो जाता है । परस्त्री सेवन 
सकल्प करना अतिक्रम है, उद्योग करना व्यतति-्रम है ओर आलाप, सलाप आदि ध 
अतिचार है । यहा अतिचार का प्रकरण है, अत. इत्तरियपरिग्गहियागमण का अतिचार ४ 
अर्थं यह हे - थोडे काल के लिये अपनी बनाने के लिये तथा अल्पवयबाली अर्थात्‌ जिर 


॥, 


(*ध ^ 


दरम > लि 
उम्र सभी भोग योग्य नही हुई है, एेरी अपनी विवाहिता स्त्री से गमन कर 
आलाप, सलाप आदि करना तथा अपरिग्गहियागमन का अतिचार रुप व्यर्थहै- र 


आदि के साथ रमण करने के लिये तथा जिस कन्या के साथ सगाई तो हो चुकि है ^ 
अभी विवाह नही हुआ है, एसी कन्या के साथ गमने करने के लिये आलाप, सलम्‌ > 
करना सूर्ईदोरा के न्याय से सेवन करने पर व्रत सर्वथा मग हो जाता है। इरति < 
अतिचार स वचने के लिये वेश्या, पासवान, विधवा आदि किसी भी परस्त्री क 
एकान्त मे या दुष्ट भाव से आलाप, सलाप नही करना चाहिय न मार्ग १ 
चाहिये । क 

जहा-जहा स्त्री शब्द आया है, वहा-वहा स्त्रियो को पुरुप शब्द बोलता 
समद्धना चाहिये क्योकि पुरुष का त्याग करना स्त्री के लिये ओरस्त्री का त्याग करन = 
के लिये मैथुन विरमण व्रत कह्लाता है । 7 

‰# अपरिग्गहिया-अपरिगृहता के साथ गमन (मैथुन) किया हो, व 
दोलना चाद्ये तथा स्री कौ इत्तरियपरिग्महिय इत्वरपरिगृहित (धोड़े काल के ५ 
रुप स्वीकार किया दुआ) ओर अपरिग्महिय अपरिगरृहित(पतिरुप स्वीकार नरह ~“ ^" 
उर वरैर) पुर्प से गमन किया हे. एसा वौलना चाहिये । 


पाचवा स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत के विय जौ कोई अतिचार 
हो तो आलोउं - 1. खेतवत्यु का परिमाण अतिक्रमण (उल्लघन) किया. 
2. हिरण्य सुदर्ण का परिमाण अतिक्रमण किया हो, 3. धनघान्य का परिमर 
अचिक्मण किया हो, 4. दोपद-चौपद का परिमाण अतिक्रमण किरः £, 


~~ ` 
5, 
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५ व कुविय धातु (कासी, पीतल, ताम्बा, लोहा आदि धातु का तथा इनसे बने 
ए वर्तन आदि ओर शय्या, शासन, वस्त्र आदि घर सम्बन्धी वस्तुओ) का 
रमाण अतिक्रमण किया हो, इन अतिचारो मे से सुद्धे कोई अतिचार लगा 
शे तो तस्स मिच्छा मि दुक्कड । 
छटे दिश्चित्रत के विषय मे जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोड - 1. 
उची दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, 2. नीची दिशा का परिमाण 
अतिक्रमण किया हो, 3. तिरछी दिश्चा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, 4. 
क्षेत्र बढ़ाया हो, 5. क्षेत्र का परिमाण भूल जाने से पथ का सन्देह पडने पर 
आगे चला हो, इन अतिचारो मे से मुञ्ये कोई अतिचार लगा हो तो तस्स 
मिच्छा मि दुक्कडं । 
सातवा उपभोग परिभोग-परिमाण व्रत के विषय जो कोई अतिचार 
लगा हो तो आलोड 1. पच्चक्खाण उपरान्त सचित्त का आहार किया हो, 2. 
सचित्त पडिबद्ध का आहार किया हो, 3. अपक्क (अपक्व) का आहार किया 
हो. 4. दुपक्व (दुष्पक्त) का आहार किया हो, 5. # तुच्छौषधि का आहार 
किया हो, इन अतिचारो मे से मुञ्चे कोई अतिचार लगा हो तो तस्स मिच्छा 
मि दुक्कड | 
# जिसमे खाने योग्य अ तो थोडा हो ओर अधिक फेकना पडे, उसे 
तुच्छोषधि कहते है जैसे मूग की कच्ची फली, सीताफल, गन्ना (गडेरी) आदि । 
# पन्द्रह कर्मादान सम्बन्धी जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोड - 
1. इगालकम्मे, 2. वणकम्मे, 3. साडीकम्मे, 4. माडीकम्मे, 5. फोडीकम्मे, 
6. दन्त-वाणिज्जे, 7. लक्खवाणिज्जे, 8. रसवाणिज्जे, 6 केसवाणिज्जे, 
10. विसवाणीज्जे, 11. जतपीलणकम्मे, 12 निल्लछणकम्मे, 13. 
दवग्गिदावणया, 14. सरदह-तलाय सोसणया, 15. असेईजणपोसणया 
इन मे से कोई अतिचार लगा हो तो तस्स भिच्छामि दुक्कड । 
# अधिक हिसा वाले धन्धो से आजीविका चलाना कर्मादान है अथवा जिन 
धन्धो से उत्कट ज्ञानावरणीय आदि कर्मो का बन्ध होता है उन्हे कर्मादान कहते है । यै 
श्रावक के जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नही है । 


पन्द्रह कछर्मादण्न 
1. इगालकम्मे (अगारकर्म) - जगल को खरीद कर व टेके लेकर 
कोयले ओर बेचने का धन्धा करना अगार-कर्म है । इसमे छ काय का 
वघ होता है | 
2. वणकम्मे (वनकर्म) - जगल को खरीद कर वृक्षो को काटकर वेचना 
ओर इससे आजीविका करना वनकर्म है। 
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ह - साडीकम्मे(शाकटिक कर्म) ~ वाहन सहित गाडी, तामा , दक्र 
बनाने ओर वेचने का धन्धा कर आजीविका करना शाकटिक कमं ६, 
4- माड़ी कम्मे (भाडी कर्म) - गाडी आदिसे दूसरो का सामान म॑ 
पर ले जाना तथा वैल, घोड़े आदि को माडे देना इस प्रकार भः 
आजीविका करना भाटी कर्म (9 

5. फोडी कम्मे (स्फोटक कर्म) ~ हल, कुदाली, सरग आदि से > 
खान आदि फोडना ओर निकले हुए पत्थर आदि को वेचकर अर्मः 
करना अथवा जमीन खोदने का ठेका लेकर जमीन खोदना ओर ५ 
रकार आजीविका करना स्फोटक कर्म हे । खेती करना स्फोटक कमं ‰ 
हे । 

6 -दंत वाणीज्जे (दंत वाणीज्य) ~ हाथी दांत, शंख, चर्म, चामर अरि 
खरोदने वेचने का धन्धा कर आजीविका करना दन्त वाणिज्य है 2 
धन्धे करने वाले लोग हाथीदांत आदि निकालने वालो को पहले र | 
इनके लिये अग्रिम मूल्य दे दैत है ओर वे लोग हाथी आदि की र \, 
कर हाथी दात आदि लाकर देते है। ङस प्रकार ये व्यापार महा हिकः 
हे । 

7. लक्खवाणिज्जै (लाक्षा वाणिज्य) - लाख का क्रय विक्रय कर आजीदिर 
करना लाक्षा वाणिज्य है । ङसमे त्रस जीवो की बडी हिंसा होती ह। 
8. रस वारिगज्जे (रस वाणिज्य) मदिरा आदि वनने ओर वेचने क न 
कलाल आदि का घन्घा कर आजीविका करना रस वाणिज्य है । ध 
वनाने मै हिसा तौ होती ही हे किन्तु इसके पीने से अन्य बहुत स वैः 
का होना सम्भव है। 

9-केस वाणिज्जे (केश वाणिज्य) दासी कौ खरीद कर दूसरी जगह 
अधिक मूल्यों मे बेचने का धन्धा करना केश वाणिज्य है । 
10. विस वाणिज्जे (विष वाणिज्य) विष शंखिया आदि वेचने का धर 
करना विष वाणिज्य है । इसमे बहुत जीवो की हिसा होती ह । । 
11. जंतपीलण कक्मे (यन्त्र पीडन कर्म) तिल ईख आदि पीलने ५ 
कोत्र, चरखिये आदि से तिल आदि पीलने का धन्धा करना यन्द ध 
कर्म हे 1 उत्त समयमे प्राय यह यन्न परसिद्ध थे) आजकेयुगके म्ह 
पापक खितने मी यन्त्र (1 उनको भी उपलक्षण से यन्तन पीटन द 
पगृनित् किया जा सक्ता दै | 


12. निल्लछण कम्मे (चिर्वच्छिन 
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का धन्धा करना निलछिन कर्म हे । 


13 .दवग्गि दावणया (दावाग्नि दापनता) ~ क्षेत्रादि साफ करने के लिये 
जगल मे आग लगा देना दावाग्नि दापनता है । इसमे लाखो जीवो की 
हिसा होती है । 

14. सरदह तलाय सोसणया (सरोद तडाग शोषणता)-गेहू आदि 
धान बोने के लिये सरोवर हद ओर तालाब को सुखाना सरोहद तडाग 
शोषणता हि । 


15. असई जण पोसणया (असती जन पोषणता) आजीविका के लिए 
दुश्वरित्र स्त्रियो का पोषण करना असती जन पोषणता है । 


आठवें अनर्थदंड-विरमणव्रत के विषय जो कोई अतिचार लगादहो तो 
आलोड-1 कामविकार पेदा करने वाली कथा की हो, 2 भंड - कुचेष्टा की 
हो, 3 मुखरी वचन बोला हो, 4 अधिकरण यानी हिसाकारी उपकरणो का 
सग्रह किया हो, 5 उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया हो, इन अतिचारो मे से 
सुद्धे कोई अतिचार लगा हो तो तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । 
नवे सामायिक व्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोड- 
1-3 सन, वचन ओर काया के अशुभ योग प्रवत्तयि हो, 4 सामायिक की 
स्मृति न की हो, 5 समय पूर्ण हुए विना सामायिक पारी हो. इन अतिचारो में 
से मुद्ध कोई अतिचार लगा हो तो तस्स मिच्छा मि इक्क । 
दशवे देशावकाशिक-व्रत के विषय जो कोई अतिचार लगाद्ो तो 
आलोडं-1 नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मगाई हो. 2 भिजवाई हो, 3 
शब्द करके चेताया हों, 4 रुप दिखा करके अपने माव प्रकट कयि हो, 5 
कङ्कर आदि फेक कर दुसरे को बुलाया हो, इन अतिचारों मे से मुद्धे कोई 
अतिचार लगा हो तो तस्स मिच्छा मि दुक्कड । 
ग्यारहंवा प्रतिपूर्ण-पोषघ व्रत के विषय जो कोई अतिचार लगादहो तो 
आलोड-1 पौषघ मे शय्या-सथारा न देखा हो या अच्छी तरह से न देखा हो, 
2 प्रमार्जन (पडिलेहणा) न किया हो या अच्छी तरह से न किया हो, 3 
उच्चार-पासवण की भूमि को देखी न हो अथवा अच्छी तरह से न देखी टो 4 
पूजी न हो या अच्छी तरह से सुञ्ये न पूजी हो, 5. उपवासयुक्तत पौषध का 
सम्यक प्रकार से पालन न किया हो, इन अतिचारो मे से मुद्धे कोई 
लगा हो तो तस्स सिच्छा मि दुक्कड । 
बारहवे अतिथिसविभाग-व्रत के विषय जो कोई अतिचार लगा 
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र 
र 
आलोडं-1अचित्त वस्तु सयित पर रखी हो 2 अयित वस्तु सचित से ट 
हो, 3 साघुओं को भिक्षा देने के समय को टाल दिया हो, 4 दान नही दै 
की बुद्धि से अपनी वस्तु दूसरे कही हो, 5 ईर्ष्या भाव से दान दिया हो, इं 
अतिचारो मे से सुद्धे कोई अतिचार लगा हो तो तस्स मिच्छा मि दुक्कंड। 


|| संलेखना के पांच अतिचाए्यो क पाठ ॥ ॥ 





अ 


अपच्छिम मारणंतिय संलेहणा शूसणा आराहणाए्‌ पंचअइयर 
जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलों इहलोगासंसपभेगे, | 
परलोगासंसप्पओगे, जीवियासंसपपओगे, मरणासंसप्पओगे, काममय ` 


संसप्पओगे तस्स मिच्छा सि दुक्कडं । ^ 
अपच्छिम - अन्तिम 
मारणान्तिय - मरण समय सम्बन्धी 
संलेहणा - संलेखना - कषाय ओर शरीर 


कृश(टुबलकरने के लिए जोतप 
विशेष होता है वह सलेखना ह। 


इहलोगासंसप्पओगे - डस लोक मे राजा चक्रवर्ती अदि 
के सुख की कामना करना । ॥ 

परलोगासंसप्पओगे - परलोक मे दवता इन्द्र आदि फ 
सुख की कामना करना । [ 

जीवियासंसप्पओगे - महिमा प्रसा फेलने पर वहत ५/५ 
तक जीवित रहने का आकाशा 
करना । ति 

-मरणासंसप्पओगे - कष्ट होने पर शीघ्र मरने की इच्छ 
करना | 

काममोगासंसप्पओगे - कामभमोग की अभिलाषा करना 


मावार्थ - हे भगवन्‌ ! मेरे मरण समय मे होने काली लेखना ^ 
विपय म कोड दोप लगा हौ, मैने राजा चक्रवती आदि के इस लोक चनव, 
सख की आकांक्षा की हो, दैव इन्दर आदि के परलोक सम्बन्धी द्य 
फक फी हो, देव इन्द्र आदि के परलोक सम्बन्धी सुख को आला 
शो. दुयासेव्याक्ल हेक्र जीर मरने की अनिलपाकीहो नथा कव 


र ^" 1 ~ ; ¶ 
म्वा ५६ 


९ प द्धो नो म उण्दी लोचना कयना £ 
` अगण कदो नौ >= उरस्कः आलोचना करनय 1 


{4 ज~ च 
९५१ 


^ + { ^ 
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{ | उर्ठण्रह पापस्थल्‌ च्छ पठ || 


अटारह पापस्थान आलोड-पहला प्राणातिपात, दूजा सृषावाद, तीजा 
अदत्तादान, चौथा मेथुन, पांचवां परिग्रह, छटा क्रोध, सातवां मान, आटवा 
माया, नवा लोभ, दसवा राग, ग्यारहवा देष, बारहवा कलह, तेरहवां 
अभ्याख्यान, चोदहवां पेथुन्य, पन्द्रहवा, परपरिवाद, सोलाहवा रति-अरति, 
सतरहवा माया मुषवाद.. अटारहवा मिथ्यादर्थन शल्य, इन अठारह पाप 
स्थानोमेसे किसी का सेवन किया हो, सेवन कराया हो ओर सेवन करते 
हुए को मला जाना हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से तस्स 


मिच्छा मि दुक्कडं । 

प्राणातिपात - जीवाहिसा, प्राणियो का वध 

मृषावाद - असत्य, ट 

अदत्तादान - चोरो, (विना दिये ग्रहण करना) 

मेथुन - उव्रह्माचर्य, कुशील 

परिग्रह - मूर्छा ममत्व, धनादिक द्रव्य 

क्रोध - रोष, गुस्सा, कोप 

मान - अहद्धार, घमण्ड 

माया - छल, कपट 

लोम - लालय, तृष्णा 

राग - माया ओर लोभजन्य आत्मा का 
वैभाविक परिणाम (राग) 

देष ~ . क्रोघ ओर मानजन्य आत्मा का 
वैभाविक परिणाम देष) 

कलह - क्ले, भगडा 

अभ्याख्यान त ड्ूटा आल देना, कलद्ध लगाना 

पेशुन्य ~ दूसरे की चुगली करना, दोष प्रगट 
करना 

परपरिवाद - दूसरे की निन्दा करना, दूसरे की 
बुराई करना 

रति - बुरे कार्यो मे चित्त का लगना 

अरति - ध्यान सयम आदि मे चित्त का नही 
लगना 


माया सोसो - कपट सहित दयूट बोलना 
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अतत्व में तत्व ओर त्त्व मे ॐल्द 
की श्रद्धा होना, श्रद्धा का विपः 
हयेना । 


|| इच्छामि खमएसमणे छा पाठ | 


इच्छामि खमासमणो वंदीडं जावणिज्जाए निसीहिआए अणुजाणह>े 


चद 


मिखगगहं निसीहि अहोकायं कायसंफासं खमणिज्जो भे किलामो अप्पकिलताम 
बहुसुभेणं मे दिवसो वड्क्कंतो जत्ता मे जवणिज्जं च भे खामेमिखमासमणो ! 
देवसिअं वडक्कमं आवस्सियाए पडिक्कमामि । खमासमणाणं देवसिअ्‌ 
आसायणाए तित्तीसन्नयराए जं किचि मिच्छाए मणदुक्कडाए वय दुक्कडाए | 
कायदुक्कडाए कोहाए माणाए मायाए लोहाए सव्वकालिआए सव्वमिच्छोवयारर 
सव्वधम्माइक्कमणाए आसायणाए जो मे देवसियो अइयारो कओ, तस्स 
खसासमणो ! पडिक्कमामि निदामिगरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । 


इच्छामि ~ 
खमासमणो - 
वंदि - 
जावणिज्जाए - 
निसीहिआए - 
अणुजाणह 
मे र 
सिडग्गहं - 


निसीहि ~ 
अहो कायं = 
काय संफास - 
खमणिज्जो = 
मे 9 
किलामो ध 
अषप किलताणं - 
यहुतुभेणं - 
दित्स ~ 


क 
ठटक्डसते 
५ कु सदा ~ 


मेँ चाहता हूं 

हे क्षमावान्‌ श्रमण 1 

वन्दना करना 

शक्ति के अनुसार 

अपने छरीर को पाप क्रियासे हटाकर 

आज्ञा दिजिए 

मुक्ते 

परिमित भूमि (अवग्रह) मे प्रवे 

करने कीं 

पापक्रिया को येक कर 

(आपके) चरणो को 

मस्तक से स्पर्शं करता हू.मेरे 

क्वमाकेयोग्यदट 

आपको 

वाधाहूईहो 

अल्प टेह ग्लानि वाले 
वहत शुम क्रियाञे सं 

अआपक्म 


[~ प 
हस्य 


~ ~~ ~~ ---- ~~ 


प नै 
1 
| 3। 








[६ 
भे 
जवणिज्जं 
च 
भे 
खामेमि 
खमासमणो 
देवसियं 
वड्क्कमं 
आवस्सियाए 


पडिक्कमामि 
खमासमणाण 
देवसिआए 
आसायणाए 
तित्तीसत्रयराए 
जं कियि 
मिच्छाए 
मणदुक्कडाए 
वयदुक्कडाए 
काय दुक्कडाए 
कोहाए 

माणाए 

मायाए 

लोहाए 

सव्व कालियाए 


सव्व मिच्छोवयाराए 
सव्व घम्माइक्कमणाए 


आसायणाए 


मे 
देवसिओ 
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सयम यात्रा 
आपकी (निर्बाध हे 2) 

मन तथा इन्द्रियो की पीडा से रहितै ? 
ओर 

आपका शरीर 


खमाता हू 
हे क्षमाश्रमरग । 

दिवस सम्बन्धी 

अपराध को 

आवश्यक क्रिया करनेमेजो भी 
विपरीत अनुष्ठान हुवा हो, उससे 
निवृत होता हू 

क्राप श्रमाश्रमण की 

दिवस सम्बन्धो 

आश्ातना द्वारा 
तेतीसमेसेकिसी भी 

जिस किसी 

मिथ्याभावसे की हूर 

दुष्ट मन से की हूर 

दुवचन से की हूर 

शरीर की दुष्ट चेष्टा से की हुई 
क्रोघ से की हई 

मानसे की हुई 

मायासे की हुई 

लोभ से की हू 

सर्व कालस की हुई 

सर्वं मिथ्या आचरण से पूर्ण 

पाच समिति, तीन गुप्ति रूप धर्मो 
का उल्लघन करने वाली 
आज्ातना से 

जो 

मेने -. 

दिवस सम्बन्धी 
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क - अतिचाये का सेवन 
कओ - कियाहो 

तस्स र उसका 

खमासमणो - हे क्षमाश्रमणे । 
पडिक्कामामि - प्रतिक्रमण करता हूं 
निदामि - (उसकी) निदा करता हू 
गरिहामि - गुरु साक्षी से विशेष निन्दा करत 
अप्पाणं (आशातना करने वाती) अपनी डन 
वोसिरामि - त्याग करता हू अर्थात्‌ पाप व्व 


से अलग करता हूं । 
मावार्थ - हे क्षमावान्‌ श्रमण ! भै अपने शरीर को पापश्न्यि * 
हटा कर शक्ति के अनुसार वन्दन करना चाहता हूं । इसलिये मुद्धको प 
भूमि (अवग्रह) मे प्रवेश करने की आज्ञा दिजिए । पापक्रिया को रोक दः 
आपके चरण को अपने मस्तक से स्पर्श करता हूं । मेरे छूने से आपकी 2 
हुई हो तो उसे क्षमा कीजिये । आपने अल्पग्लान अवस्था मेँ रहकर वहत >. 
क्रियाओ से तो दिवस बिताया है > आपकी संयम यात्रा तो निर्वाधि ह ˆ >" 
आपका शरीर, मन तथा इद्दियो की पीड़ा से तो रहित है ? है ९“ 
श्रमण ? मे आपको दिवस सम्बन्धी अपराध के लिये खमाता हू ओर अ 
क्रिया करने मे जो विपरीत अनुष्टान हुआ है उससे निवृत होता ई । 
क्षमाश्रमण की दिन में हुई. तेतीस मे से किसी भी आशातना दास 
दिवस सम्बन्धी अतिचार सेवन किया हो, उसका भँ प्रतिक्रमण करता ¢ ५" 
किसी मिथ्यामाव से की हुई दुष्ट मन, वचन ओर काया से की 
मान, माया लोभम से की हई आशातना के द्वारा जो मैने दिवस समय 
अतिचार सेवन किया हो, उसका मँ प्रतिक्रमण करता हूं तथा सर्वकाल स ^ 
सर्वं मिथ्या आचारणौ सै परिपूर्ण ओर सव प्रकार से धर्म का उल्तघन “ 
वाली आशातना से जो ने दिवस सम्बन्धी अतिचार किया हो, हे 6” 
, 1 उससे मे निवरृत होना हू. उसकी मै निदा करता हू. विप निन्दा 9. 
गुरु के सामने निन्दा करता हू. ओर आत्मा के पाप सन्वन्ती व्यापासे म 
सेना हू । 





11 स्पटुच्चय पाठ | 


न्ध [4 द्द (4 
वा प्रकार 14 इनके, 5 दर्खन (सम्यक्त्व) के, 60 कन“ 






+ 


४. 
५ 
ण मपय 
क त ५८ भ ॥ 
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जु 15 कर्मादान के, 5 संलेखना के-डन 99 अतिचारो मे से किसी भी 
अतिचार का जानते अजानते मन, वचन, काया से सेवन कियो हो, कराया 
हो, करते को मला जाना हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान्‌ की साक्षी से 
तस्स मिच्छामि दुक्कडं | 





|| तस्स सव्यस्स्‌ व्छा पाठ ॥ 


तस्स सव्वस्स देवासियस्स अड्यारस्स दुव्भासियदुच्वितियदुचिडियस्स 
आलोयन्तो पडिक्कमामि । 


तस्स - उस 

सव्वस्स - सर्व 

देवसियस्स - दिवस सम्बन्धी 

अड्यारस्स - अतिचार की 

दुव्मासिय दुच्चितिय - दुर्वचन, दुष्ट विवार तथा काया 
दारा किये 

दुचिद्धियस्स - गये दुष्ठ व्यवहार को 

आलोयंतो - आलोचना करता हुआ 

पडिक्कमामि - निवृत्त होता हू । 


मावार्थ ~ दुर्वचन बोल कर, मन मे बुरे विचार उत्पन्न करके तथा काया 
दारा दुष्ट व्यवहार प्रवृत्ति) करके दिन मै जो मैने अतिचार किये हो, उनकी 
आलोचना करता हुआ उन पापो से मे निवृत्त होता हू । 


|| चत्तारि कगलं कछ पाठ | 


चत्तारि मंगलं-अरिहंता मंगलं, सिद्धामंगलं, साहू मगल, केवलिपण्णत्तो 
धम्मो मगलं । चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धालोगुत्तमा साहू 
लोगुत्तमा केवलीपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारिशरण पवज्जामि, अरिहंते 
शरर्णपवज्जामि, सिद्धेशरणं पवज्जामि, साहू शरण पवज्जामि, केवलिपण्णत्तं 
धम्मं शरणं पवज्जामि । 
अरिहंतो का शरणा, सिद्धो का शरणा, साघुओ का चरणा, केवलीपरूपित | 
दया धर्मकाश्चरणा। । 
यार शरणा, दुःख हरएा ओर न शरणा कोय । 
जो भवि, प्राणी आदरे, अक्षय अमर पद होय ! । 
चत्ताश ~ चार 
मगल - मंगल हे 
न 
चक्क ह र 


(कक ० "श 


68 ज्ञान चेतनः के चार अयाम्‌ 









८९ भिच्छा मि दुक्कडं । 


अरिहंता मंगलं ~ अरिहंत मंगल है 

सिद्धा मंगलं प, सिद्ध मंगल है 

साहू मंगलं - साघु मंगलरहै 

केवलीपण्णत्तो धम्मो मंगलं - केवली प्ररुपित धर्म मंगल है 
चत्तारी लोगुत्तमा - चार पदार्थ लोक-उततम है 
अरिहंता लोगुत्तमा ~ अरिहंत लोकोत्तम है 
सिद्धा लोगुत्तमा - सिद्ध लोकोत्तम हैँ 

साहू लोगुत्तमा - साधु लोकोत्तम है 
केवलिपण्णत्तो - केवली प्ररुपित धर्म लोकोत्तम है 
धम्मो लोगुत्तमो 

चत्तारि शरणं ~ चार शरणो को 

पवज्जामि - प्राप्त होता हू (ग्रहण करता ह) 
अरिहंते शरणं ~ अरिर्हंत भगवान्‌ की शरण 
पवज्जामि (= प्राप्त होता हूं | 
सिद्धे शरणं पवज्जामि - साधघुओ की शरण को प्रप्त हर 
साहू शरणं पवज्जामि - साधुओं की शरण को प्राप्त तट 
केवलीपण्णत्तं घम्मं - केवली प्ररुपित धर्म की 

शरणं पवज्जामि - शरण को प्राप्तहोताहू 


भावार्थ : इस लोक मे अरिहंत, सिद्ध, साधु ओर केवली प्ररुपित धर्म 
चार मगल हे तथा लोक मे श्रेष्ट है । मै इन चारो की शरण लेता हू । 


|| द्सण समकित का पाठ | 


दसेणसम्मत्त-परमत्थसंथवो वा, सुदिडपरमत्यसेवणा चावि । 

वविण्णकुदसषणवज्जणा य्‌ सम्मत सदहणा 11 

एव समणोवासएणं सम्मत्तस्स पंच अङ्यारा पेयाला जाणियवा > , 
समायरियव्वा, तंजहा ते आलो संका, कखा, वितिगिच्छा, परपाराटपसरः 
परपासंखसंयवो, इन पाच अतिचारो मेँ से जो कोड अतिचार लगा ठे ठे 


1} यारद व्रत्त्‌ के अतिचार सटहित्त पाठ ।। 


१ 
पटला टु! पत्र न धूल्य २२ भ तरर जीद तैय, 
ह्ला णुत्रत-धुूलाओ पाणाडकवायासो वेरमणा त्रा जीद वष्ट 
वेशि, चउरिदिय, पदेदिय जान क पहिचान के सकल्य खरक रर ; 
‡ 
॥ 


1 

१६ ् क ० [१ > ५ > 

म्प्य - = शेनर (व सुपर श ६ (८ 

५, स्दपान्यन्प्री णरीरके शीनरमे दडादरी ---- वरम पायरी, सापराधी को टोट निरपः य 4; 
०१००५ 1 

& 
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5 (हनने) की बुद्धि से हनने का पच्चक्खाण, जावज्जीवाए दुविह 
तिविहेण-न करेमि न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा, एेसे पहले 
थूल प्राणातिपातत विरसण व्रत के पच अड्यारा पेयाला जाणियवा न समायरियवा 
जहा ते आलो ~ बधे वहे छविच्छेए, अड़मारे मत्तपाणविच्छेए तस्स मिच्छा 


मे दुक्कड । 

अणुत्रत ~ महाव्रत की अपेक्षा छोटा व्रत 

शूलाओ - स्थूल-मोटा 

पाणाइ्वायाओ - प्राणातिपात जीव हिसा से 

वेरमण - निवृत्त होना, अलग होना 

पच्चक्खाण - त्याग 

पेयाला - प्रधान 

वधे ~ बाधना 

वहे ~ निर्दयता से पीटना, गहरा घाव 
करना 

छविच्छेए्‌ - शरीर की चमडी का छेदन करना 

अङ्मारे - अधिक भार लादना 

मत्तपाणविच्छेए ~ रवाने - पीने से रुकावट डालना 


भावार्थ ~ मे स्वसम्बन्धी शरीर से षोडाकारी अपराधी जीवो को छोडकर 
दीन्धिय, ग्ीद्धिय, चतुरिन्दिय ओर पचे्धिय त्रस जीवो की हिसा सकल्प 
करकेमन, वचन ओर काया से न करुगा, न कराऊगा । जो भने किसी जीव 
को बन्धन से बाधा हो, चाबुक लाटी आदि से मारा हो, पीटा हो, किसी जीव 
के चर्म का छेदन किया हो, अधिक भार लादा हो तथा अन्न पानी का विच्छेद 
किया हो तो वे मेरे सब पाप निष्फल हो । 


दूजा अणुत्रत थूलाओ सुसावायाओ वेरमणं. कन्नालीए, गोवालिए, 
मोमालीए, णासावहारो (थापणमोसो), कूडसक्िजे (कड़ी साख) इत्यादिक 
मोटा ज्जूठ बोलने का पच्चखाण, जावज्जीवाए दुविह तिविहेणं न करेमि.न 
कारवेभि मणसा, वयसा, कायसा एव दूजा स्थूल मृषावाद वेरमणं व्रत के 
पच अड्यारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तजहा ते आलोखं-सहसव्मक्खाणे, 
रहस्सव्मक्खाणे, सदारमन्तभेए, (स्त्रियो को सदार के स्थान पर समत्तार 
बोलना ). मोसोवएसे, कूडलेहकरणे तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । 
गुसावायाओ ् मृषावाद से 





70 ज्ञणन चेतन्ए क च्एर अप्याम्‌ 





५ त कन्या, वर आदि मनुष्य सन्द रः 
1 ¢ गाय, भेसं आदि पशु सम्दन् ~` 
भोमालीए्‌ ए भूमि सम्बन्धी दूट 
णासावहारो - धरोहर को दवाना अथब ध्रः 
के विषय में 
(थापणमोसो) ड ट बोलना 
कृडसव्िज्जे ब टी साक्षी देना 
सहसव्भक्खाणे ् विना विचारे किसी पर ढा <“! 
लगाना 
रहस्समक्खाणे त एकान्त मेमन्रणा (सलाह) केह. ' 
पर द्ूठा आरोप लगाना 
सदारमंतभेए - अपनी स्त्री के गुप्त विचार पष्ट < 
मोसोवएसे ् टा उपदेश देना 
कूडलेहकरणे ह ठा लेख लिखना 





भावार्थ - मै जीवनपर्यन्त मन, वचन, काया से स्थूल इट नरह ॥ 

न वोलाऊंगा, कन्या-वर के सम्बन्ध मे गाय, भेस आदि पशुओ के दिः 
तथा भूमि के विषय मे कभी असत्य नहो वोलूंगा । किसी की रखी हुई ध. 
(सौंपी हुई रकम) को नही दवाऊंगा ओर न धरोहर को हीनाधिक वत" 
तथा किसी की द्यूटी गवाही नही दूंगा । यदि मेने किसी पर इला ध 
लगाया हो, एकत मे मंत्रणा करते हुए व्यक्तियो पर द्ूटा आरोप लमाफ 
अपनी स्त्री के गुप्त विचार प्रकाशित किये हौ, मिथ्या उपदेश दिया ह. £ 
लेख लिखा हो तो मेरे वे सव पाप निष्फल दहं | 


तीजा अणुत्रत थूलाओ अदिण्णदाणाओ वेरमणं, खात खन ‰९, 
गांड खोल कर, ताले पर कुची लगा कर, मार्ग मे चलते को वृट कर, द 
हर्द घणियाती मोटी वस्तु जान कर लेना इत्यादि मोटा अदतादान ् 
पच्चवखाण, सगे सम्बन्धी, व्यापार सम्बन्धी तथा परी निर्न वु 
उपसन्त अदत्तादान का पच्यक्खाण, जावज्जीवाए, दुविह सिविषैण ˆ ^ 
देमि, न कारयेभि, मण्णा, वयस्ता, कायस एवं कीजा स्थूल उलट 
येरमण रत के पच उम्दयादा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तंजहा वै मत 
| सेना , तयक्ररप्यओनये, विरुदधरज्जादक्कमे , यृष्तुल्लयुनट्न 


-श्ध ननन मः (~क दयं प = 
सथ्पिग्गनदह्र, नरम च्छामि दुव 


हे १ ५ १ 
हि त 1 
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ध - अदता से - स्वामी की विना आज्ञा 

वस्तुकोतेनेसे 
निर्म्रमी - का रहित 
तेनाहडे - चोर की चुराई हुई वस्तु को लेना 
तक्करप्पओगे - चोर को सहायता देना 
विरुद्ध रज्जाइक्कमे - विरुद्ध राज्य का अतिक्रम(उल्लघन) 
। करना, लडाई के समय विरुद्ध 

राज्य मे विना आज्ञा आना जाना 
कूडतुल्लकूडमाणे - दयूठा तोल (बाट) रखना तथा यूटा 

गज आदि का माप सर्खना 
तप्पडिरुवग ववहारे - अधिक मूल्य की वस्तु मे कम मूल्य 


की वस्तु को मिलाना । उत्तम वस्तु 
को दिखलाकर निष्कृष्ट वस्तु - देना। 
भावार्थ - मे किसी के मकान मे खात लगाकर अर्थात्‌ भीत फोडकर, 
7ठ खोलकर, ताले पर कुची लगाकर अथवा ताला तोडकर किसी की वस्तु 
एही लूगा, मार्ग मे चलते हुए को नही लूटूगा, किसी की मार्ग मे पडी हुई मोटी 
मस्तु को नही लूगा इत्यादि रुप से सगे सम्बन्धी, व्यापार सम्बन्धी तथा पडी 
इई शका रहित वस्तु के उपरान्त स्थूल चोरी को मन, वचन काया से न 
करुगा ओर न कराऊगा । यदि यैन चोरी की वस्तु ली हो, चोर को सहायता 
दी हो, या चोरी करने का उपाय बतलाया हो, लडाई के समय विरुद्ध राज्य 
मे आया-गया हो, द्यूठा तोल व माप रखा हो अथवा उत्तम वस्तु दिखाकर 
खराब वस्तु दी हो तो मै इन कृकत्यो (बुरे कामो) की आलोचना करता हू ओर 
याहता हू कि मेरे वे सव पाप निष्फल हो । 


चौथा अणुव्रत भूलाओ मेहुणाओ वेरमण शसदारसतोसिए, 
अवसेसमेहुणविहि पच्यक्खामि जावज्जीवाए देव देवी सम्बन्धी दुविह तिविहेण- 
नकरेमि, न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा, तथा सनुष्य तिर्यच सम्बन्धी 
एगविह एगविहेण ~ न करेमि कायसा, एव चौथा स्थूल स्वदार सतोष. 
परदार विवर्जन रुप मेथुन वेरमण व्रत के पच अड्यारा जाणियव्वा न समायरियव्वा 
तजहा ते आलो इत्तरियपरिग्गहियागमणे, अपरिग्गहियागमणे अनगक्रीडा, 

परविवाहकरणे, कामभोगतिव्वाभिलासे, तस्स मिच्छामि दुक्कड । 

# स्वदार सोप एसा पुरुष कौ बोलना चाहिए ओर स्त्री को स्वपति सतो देस्न 


दलना चाहिए 1 जिसको सर्वथा प्रकार से मेथुन सेवन का त्याग हो, उसका सदाररुनेक्िए 
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अवसंस मेहं स के स्थान पर सव्वप्पेगार मेहुणं वौलना चाहिए । 

सदारसंतोसिए - अपनी विवाहिता सीमे मते र~ - 

अवसेस मेहुणविहि - अन्य समस्त प्रकार कै मैथन रः 

पच्चक्खामि - त्याग करता हू 

एगविहं एगविहेणं एक करण, एक योग सै | 

इत्तरिय परिग्गहिया गमणे- कुछ समय के लिए्‌ उपने सक्ष ~ ८ 
इत्वरपरिगृहिता कहलाती है उतरे: 
क्रीडा करने के लिए आलताप.र 
करना अथवा अत्पव्य गर्त उ # 
जिसकी उग्र अमी मौगयोग्यमह प 
एसी विवाहिता स्त्री से गमन एः 

अपरिग्गहिय गसणे वेया, अनाथ, कन्या दिध, ८5 


आदि अपरिगृहिता क्हताती है। इन्ध 

क्रीडा करने के लिये आताप-सरः 

करना अथवा जिस कन्यालेख्धद 

तोहोचुकीहैकिन्तु अग दिरहम 

हआ हे, एसी कन्या के सथ गफ प | ` 

अतिचार है क्योकि वह अपरम हर टू | ` 
० मी अपरिगृहीता है । 

५ काम सेवन कै प्ाृत्तिक अग दै शि- 
अन्यअगोखेजोकिकामसेदम 
अनंग है, क्रीडा करना उन डा 

स्वस्त्री के सिवाय अन्य तिय ५ 


नै युन क्रिया 2 १ + ५५ क 
न॑थुने क्रिया दज कर उनसर 
4 ५५ ५ 





आलिगनं आदि रग्न यते दः 
नश ४ 


इसलिये 
हाता ह । इतालयं गट उद्धम 


१५ 
।* 
& 1 9 
रणे णे ५ स 9 
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् शेष सब प्रकार के मेथुन-सेवन का त्याग करता हू अर्थात देव-देवी 
सम्बन्धी मेथुन का सेवन मन, वचन, काया से करुगा ओर न करवाऊंगा 
तथा मनुष्य ओर तिर्यच सम्बन्धी मैथुन सेवन काया से न करुगा । यदि मेने 
इत्वारिकापरिगृहीता अथवा अपरिगृहिता से गमन करने के लिये आलाप 
सलापादि किया हो, प्रकृति के विरुद्ध अंगो से काम-क्रिडा करने की चेष्टा की 
हो, दूसरे के विवाह कराने का उद्यम किया हो, कामभोग की तीव्र अभिलाषा 
ठी हो तो मै इन दुष्करत्यौ की आलोचना करता हू कि मेरे वे सव पाप निष्फल 
हो । 


।। 


पांचवां अणुव्रत थूलाओ परिग्गहाओ वेरमणं खेत्तवत्थु का यथा परिमाण, 
हिरण्ण सुवण्ण का यथा परिमाण, धनधान्य का यथा परिमाण, दुपय- 
चउप्य का यथा परिमाण, कुविय धातु का यथा परिमाण कियाहिजो 
परिमाण किया हे उसके उपरान्त अपना करके परिग्रह रखने का पच्यक्खाण, 
जावज्जीवाए एगविहं तिविहेणं न करेमि, मणसा, वयसा, कायसा, एवं 
 पाचवा स्थूल परिग्रह परिमाणः व्रत के पंच.अडयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा 
 तजहा ते आलोडं-खेत्तवत्युप्नाणाड़क्कमे .हिरण्णसुवण्णप्पमाणादक्कमे 


, धणघणपमाणाइक्कने, दुपयच्ख्पवप्यमाणाडक्कमे, कुवियप्पमाणाडक्कम तस्स 
मिच्छा मि दुक्कडं । 


खेतवत्थुपवाणाडइक्कने - 


हिरण्णसुवण्ण-प्पमाणाड्व्क 





घण धण्णप्पमाणाइक्कने - 


दुप्यचरउप्पय प्यमाणाडइक्च्ने 


कुवियणमाणाडुक्कने य 
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ह , घोडा, चोपाये आदि धन, धान्य तथा सोना. चादि के सिवद < 
पीतल, तावा, लोहा, आदि धातु तथा इनसे बने हुए वर्तन आदि अररः 
आसन, वस्त्र आदि घर सम्बन्धी वस्तुओ का मेने जो परिमाण किटः 
उपरांत मे सम्पूर्ण परिग्रह का मन, वचन, काया से जीवनपर्यत त्याग ल्ट : 
। यदि भने खेत, महल, मकान का परिमाण उल्लंघन किया हे, सोनः. र~ 
के परिमाण का उल्लंघन किया ह्ये, दासनदासी आदि द्विपद ओर हा, £" , 
आदि चतुष्पद की संख्या के परिमाण का उल्लंघन किया हो, सोना, च ` 
सिवाय दूसरे द्रव्यो (शय्या, आसन, वर्तन, वस्त्र आदि) की मर्यादा का उत्स ^ 
किया हो तो मै उसकी आलोचना करता हू ओर चाहता हू कि मेरे वै घः" 
निष्फल हो | 


छठा दिशित्रत उड्ढदिसि का यथा परिमाण, अहोदिसि का यया परिः 
तिरियदिसि का यथा परिमाण एवं यथा परिमाण किया है, उसके उपरात ९" 
काया से आगे जाकर पांच आश्रव सेवन का पच्चक्खाण, जावज्जीवाए एरिः 
तिविहेणं न करेमि, मणसा, वयसा, कायसा, एवं छटे दिशिव्रत के पंच अः, 

जाणियव्वा न समायरियव्वा-तंजहा ते आलोखं -उड्ढदिसिष्पमाणाद्क* 
अहोदिसिष्यमाणाइक्कमे, तिरियदिसिप्यमाणाइक्कमे, खितवुद्ी, सजन्त 





तस्स सिच्छा मि दुक्कडं। र 
उडढदिसि - ऊर्ध(ऊयी) दिशा के परिमाणः (न 
प्पमाणाङ्क्कमे - का उल्लघन करना 
अहोदिसि ५ अधो (नीची) दिशा के परिम 
प्पमाणाइक्कमे - का उल्लघन करना 
तिरियादिसि प्पमाणाडक्कमे - तिरी दिशा के परिमाण ४ 

उल्लघन करना । 
यित्तवुद्ठी र धेत चदनि ष 
++ - ध्न परिमाण मे सदेह एने प ` 


चलतया 
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५ (% , नीरी, तिरी दिशाओं के उल्लघन को यहा अतिचार कहा है । 
-. इसका तात्पर्य यह है कि - मर्यादा की हूरई भूमि से बाहर जाने की इच्छा कर 
.. र्हा है लेकिन बाहर गया नही है, तब तक अतिचार है, बाहर चलरेःजाने पर 
.. अनाचार है । 
-- सातवां व्रत-उवभोगपरिमोगविहि पच्चक्खायमाणे 1. उल्लणियाविहि, 
--2. दंतणविहि, 3. फलविहि+ 4- अब्भंगणविहि+ 5. उवद्वणविहि, 6 
.. मज्जणविदहि, 7 वत्विहि, 8विलेवणविहि, 9 पुप्फविहि, 10 आभरणविहि, 
` 11 धूवविहि, 12 पेज्जविहि, 13 भक्खणविहि, 14 ओदणविहि, 15 सूपविहि, 
16 विगयविहि, 17 सागविहि, 18 माहूुरविहि, 19 जीमणविहि, 20 
पाणीयविहि, 21 मुखवासविहि, 22 वाहणविहि, 23 उवाणहविहि, 24 
६ सयणविहि, 25 सचित्तविहि, 26 दव्वविहि, इन 26 बोलो का यथा परिमाण 
= किया है, इसके उपरान्त उवभोगपरिभोग वस्तु को मोग निमित्त से भोगने का 
~ पच्चक्खाण, जावज्जीवाए एगविह तिविहेणं न करेमि, मणसा, वयसा, 
< कायसा एव सातवां उवभोग परिभोग दुविहे पण्णते तजहा-मोयणाओ य, 
~ केम्मओ य, मोयणाओ समणोवासएणं पंच अङ्यारा जाणियव्वा न समायरियवा, 
,६ तजहा ते आलोउ, सचित्ताहारे, सचित्तपडिवद्धाहारे, अप्पडलिओसहिभक्खणया 
दुप्पडलिओसहिमक्खणया, तुच्छोसहिभक्खणया कम्मओ य णं समणोवासएण 
~“ पण्णरस कम्मादाणाड़ जाणियव्वाडं न समायरियव्वाडं तंजहाते आलो 
ईगालकम्मे, वणकम्मे, साडीकम्मे, भाडीकम्ने, फोडीकम्मे, दंतवाणिज्जे, 
 लक्खवाणिज्जे, रसवाणिज्जे, केसवाणिज्जे, विसवाणिज्जे, जंतषीलणकम्मे, 
निल्लछणकम्ने, दवग्गिदावणया सरदहतलायसोसणया, असई जण पोसणया 


८ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं 

(1) उल्लणियाविहि - शरीर पोछठने के अगे आदि व्स्त्रौ को 

कामर्मे लाने की मर्यादा करना | 
६ (2) दतणविहि ~ दातो को साफ करने के लिये दतौन आदि 
| पदार्थो की मर्यादा करना । 

॥ (3) फलविहि = आवला आदि फल से बाल धोने 
^ की मर्यादा करना । 
^ ५) अब्मंगणविहि - शरीर पर मालिश करने के लिये 
# तैलादि द्रव्यो की मर्यादा करना । 





!, ©) उवडणविहि - शरीर पर उबटन (षीटी आदि) की 
० अ छ 
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(| मालिश करने की मर्यादा स्स 
(6) मज्जणविहि - स्नान के लिये स्नानर्की सरः . 
ओर जल का परिमाण त्न ' । 


व 


(7) वत्थविहि - वस्त्र की मर्यादा करना | 

(8) विलेवणविहि - चन्दनादि का लेपन करे ईमः 
करना । 

(9) पुप्फविहि - फूलों कीं तथा फूलमाला द म; 
करना । 

(10) आमरणविहि, - आमूष्णों की मर्यादा करन 

(11) धूपविहि - धूप के द्रव्यो की मर्यादा करः 

(12) पेज्जविहि - पीने की वस्तुओ की मर्यादा 

(13) मक्खणविहि ~ घेवर आदि पक्वान्न की मयं 
करना 

(14) ओदणविहि ~ रन्धे हुए चावल (मात). > (६ 
आदि की मर्यादा करनी । 

(15) सूपविहि - मूग, चना आदि की दाल की मः , 
करना । 

(16) विगयविहि घी, तेल, दूध, दही आदिः 
मयदिा करना । 

(17) सागविहि - वथुआ आदि शाक की मय 
करना। 

(18) माहुरविहि ~ मधर फलो की मर्यादा स 

(19) जीमणविहि ~ वड़ा, पकीडी, पूरणपौती, र< ` 
सीमने के द्र्व्योढीमर्यदि स्स ` 

(20) पाणीयविहि ~ चीने केलिये पानी खमन: 

(21) मुखवासविहि - लौग, ठलायरी, सुपः: 
शु च्छित करये दला ध ह 
वा. 

(22) काहणयिदहि - वसी, घोट, र्य 7 
भ्न | 

(23) उण ~ 1. 

। 110. 
(243 नय. ६ 2 न्दु 





थ न 
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3३ | 
सचित्त वस्तुओ की मर्यादा करना । 
राने-पीने के काम आने वाले सचित्त 
या अचित्त पदार्थ जो ऊपर केनियमो 
से बचे हुए है, उनकी मर्यादा करना। 
(धर्म सग्रह अधिकार 2 श्लोक 34 टीका) 
जो पदार्थ एक बार मोगने मे आता 
है, जेसे अन्न-जल आदि 
जो पदार्थ अनेक बार मोगने मे आता 
है, जैसे वस्त्र, आभूषण इत्यादि 
उवभोग परिमोग शब्दो का उपर्युक्त अर्थ भगवती शतक 7 उदेश्य मे 2 तथा 
हरिमद्रयावश्यक अध्ययन 6 सूत्र 7 मेँ मिलता है । उपासकद्शांग प्रथम अध्ययन सूत्र 7 
मे इनका अर्थ उपर्युक्त भी किया है ओर ङस प्रकार भी किया है । बार-बार भोगे जाने वाले 
पदार्थ उपभोग ओर एक ही वार भोगे जाने वाले पदार्थ परिभोग कहलाते है । 


(25) सचित्ताविहि 
(26) दव्वविहि 


उवमोग ४ 


परिमोग , - 


दुविहे - दो प्रकार का 

पण्णते - कहा गया है 

तजहा ष वह इस प्रकार 

मोयणाओ ~ भोजन की अपेक्षा से 

य - ओर 

कम्मओ - कर्मकी अपेक्षासे 

समणोवासएणं - श्रावक के 

पच अङ्यारा ~ पाच अतिचार 

जाणियव्वा जानने योग्य है 

न समायरियव्वा - आचरण करने योग्य नही 

सचित्ताहारे - म्यदिा से अधिक सचित्त वस्तुका 
भोजन करना 

सचित्तपडिवद्धाहारे - सचित्त वृक्षादि से सम्बद्ध (लगे हुए) 
गोद, पके फल आदि खाना 

अप्पडलिओ ~ अग्नि से विना पकी वस्तु का आहार 
करना | 

सहिमक्खणया - जिस्म जीव के प्रदेशो का सम्मव 


हो, ठेसी तत्काल पीसी हुई या मर्दन 
की हुई वस्तु का मोजन करना । 








इ 
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ध भक्वणया - 


तुच्छोसहिमक्खणया - 


अधपकी हई वस्तु का मेख 7 
तुच्छ ओषधि (जिसमे सरः 
है उस वस्त॒ ) का मह्मं ससन 
# सचित्त त्यागी श्रावक का सचित्त वस्तु जसे नमक, पएथ्टै, र, 

आदि का आहार करने के लिये उद्यत होना तथा सचत वस्तु का परिमाणः पयेतत“ 
का परिमाण क्य हुए पदार्थौ के उपरान्त सचित्त वस्तु को खाने के त्यि एः 
सचित्ताहार अतिचार है । 

भावार्थ मैने शरीर पोषछठने के अंगोे आदि वस्त्र का, दत्तौन परः 
आवला आदि फल से वाल धोने का, तेल आदि की मालिश करने ८ 





करने का, स्नान करने के जल का, वस्त्र पहनने का, चन्दनादि का ठपन > 


का, पुष्प संघने का, आमूषण पहनने का, धूप जलाने का, दूध 
चावल गेहूं आदि का, मूग आदि की दाल का, दूध-दही आदि विग 


का, मधुर रस का, जीमने का, पीने के पानी का, इलाययी, लोग इय" 


कौ सुगन्धित करने वाली वस्तुओ का, घोडा हाथी, रथ आदि सवास £ , 


आदि पहनने का, पलंग आदि पर सोने का, सचित्त वस्तु के संपन “ 


डनसे दचे हए वाकी के सव पदार्थो का, जो परिमाण (मर्यादा) किः ६, 
सिवाय उपभोग तथा परिभोग मे आनेवाली सव वस्तुओ कात्याम ६ 
उीवन-पर्यन्त उनका मन, वचन, काया से सेवन नही करुम । त 
परिभोगे टो प्रकार ~ भोजन (मोग्य पदाथ) सम्वन्धी ओर द“ 
व्यापारो से मोग्य पदार्थ की प्राप्ति होवी है उन वाणिस्य) सम्यन्तः । “ 
सम्यन्सी उपभोग परिभोग के पाच ओर कर्म सम्बन्धी उपमोमप 


५. 


पन्द्रह, इस तरह कुल वीस अतिचार होते है । वै निम्न कद 


धिक सवि दग्यः ४ 
ग्रलोचना करता हू । यदि मैने 1 मर्यदिा से अधिक सत ५ 
१ 1 
चित्त तर धारि = न श्‌ ८१2 ४ ४ 
फिया ह्ये, 2 सचि वर्षादि के साथ लगे हर्‌ गोद उदि पदाय" 
२१६६ +“ 


ए (९। भ 1९ (१ 
ध. 3 अभ्िसेविना पदषु वस्तुक भोजनदिगा ह. 4 


षै 
॥ ~+ ५ ५ (नि 
[न <न = +~ न ~ ८ ॐ 1 २1१ इ + 
1 # कर (श ॥ प £) [ (१८२३ {4 € द्म श्र ०1८ {द्र | (1 
^ 
‡ ट शा भ ~ कै-{ $ ^ 

9 + ०9 ~~ 9 म ~ शते ई 

(व (र नग्न्द" वन पल सट 1101 >, पन 7 १८५८९ { 
4 ॥ कु 
% ५ ५ ~ ५ ५. ० त र 
२. ४ व | न्न श्न (६ र 1 स 1 >: भष थ 4 ^ नी 
< 


॥ 


(~~ ० 
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। जावज्जीवाए दुविहं तिविहेण-न करेमि, न कारवेमि, मणसा, 

वयसा, कायसा एवं आठवा अणड्धादड विरमण व्रत के पच अङ्यारा जाणियव्वा 

न समायरिव्वा तजहा ते आलोउं-कंदप्पे कुक्कुड़्ए, मोहरिए, सजुत्ताहिगरणे, 

उवभोगपरिभोगाइरित्ते, तस्स मिच्छा मि दुक्कड । 

अणडादंड विना प्रयोजन एेसे काम करना 
जिसमे जीवो की हिसा होती है 
अथवा जीवो को पीडा होती है। 


अवज्छाणा ~ आर्तध्यान ओर रोद्रध्यान के वज्ञ 
होकर इष्ट सयोग 
यरिए ~ अनिष्ट वियोग की चिन्ता करना 


तथा किसी प्राणी को हानि पहूयाने 
आदि का विचार करना । 

` पमायायरिए - अनर्थ प्रमादयूर्वक आचरण करना 
अर्थात्‌ मद्य # विषय, कषाय, निद्रा 
ओर विकथा मे लगे रहना तथा 
प्रमाद से काम करना, जिससे जीवो 
की हिसा होती है, जैसे बिना देखे 
चलना-फिरना, वस्तु को उठाना, 
रखना, पानी, तेल, घी, आदि के 
वर्तनो को उघाडा रखना इत्यादि । 

हिसप्पयाणे ~ (अनर्थ) जिनसे जीवो की घात होती 

दै, एसी तलवार, बन्दूक, कुदाली, 
फावडा आदि वस्तए को देना । 


# मज्ज विषय कसाया, निदा विगहा य पचमी भणिया । एए पच पमाया जीव पमाया 
जीव पाडेति ससारे ।।1॥ 
१५ मद्य, विषय, कषाय, निद्रा ओर विकथा ये पाच प्रमाद जीव को ससार मे 
रा | 


पावकम्मोवएसे - (अनर्थ) जिन कामो सेजीवकी 
हिसा होती है, एेसे मकान वनवाने, 
वृक्ष कटवाने आदि का उपदेश देना। 

॥ न काम उत्पन्न करने वाली कथाए 
करना, भड-वचन बोलना 1 

इच्कुडए त टूसरो को हसाने के लिए माड की 
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= हंसी-दिल्लमी करना प~ 
की नकल करना | 
मोहरिए 3 टीटता से निरर्थक योतनः; 
संजुत्ताहिगरणे - पूरी तरह काम देने वले उन्दः 
मूसल, शिला, लोढा, तलदःर =“: 
हिसाकारी हथि-यार या ओदर" 
प्रयोजन से अधिक सग्रह ष्ट ' 
उपमोगपरि मोगाडरित्त - उपभोग ओर परिभोयमे ऊनः 
खानेषोने, पहनने आदि की रसः" 
का अधिक संग्रह करना। 


भावार्थ ~ विना प्रयोजन दौषजनक काम करने का नाम अनय 
हे । इसके चार भेद है ~ अपध्यान, प्रमाद-चर्या, हिसादान ओर पापेपदेरः 
इष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग की चिन्ता करना तथा दूसरो को हाति प 
आदि का विचार करना अपध्यान है । असावधानी से काम करना, ६: 
कार्यो को त्याग कर दूसरे कार्यो में लगे रहना प्रमादचर्या है ! दूसरा ‰¦ ६“ 
ऊखल, मूसल, तलवार, बन्दूक आदि विना प्रयोजन हिंसा के उपकर!“ 
हिसादान है । मकान वनाने आदि पाप कार्यो का दूसरो को उपल्य ^ 
पापोपदेशा है । भँ इन चारो प्रकार के उनर्थदंड का त्याग करता ६ । ^ , 
आत्मरक्षा के लिये राजा की आज्ञा से, जाति कै तथा परिवार फ ए ॥ 
मनुष्यो फे लिए, यक्ष, भूत आदि देवो के वशीभूत हकर अनर्थदण्ड ४११ 
करना पड़ा तो इनका आगार रखता हू ।) इन आगाये के सिवाय म॑ सीदन 
अनर्थदण्ड का मन-वचन-काया से स्वय सेवन नहीं करुगा अर म फल" 


#~ काम्‌ नकृ जार ए) [श्म (द, तः 4 इ. क 
यदि मैने कार जयतत करने वाली क्याएफीदह्। माड कै नर्व द 


इ ~+ † 
र ह: [म ९२ "+ नरकात्‌ न्यक % + 173.8,। 
हसन क + ल्प हरी-दिल्लमीं पह चा दुक्त का नकत च ६ “> 
१९५ 
न्नः ~ र~ पि 9.१ म दलः क "०० न गओ ( ष ५ 
वदन्न हा, तलवार ग्यमल्न, मुरलः प्रद्‌ £ श्ण ६ 


[1 ११ 


= ~क ५ ~ ठन क च्छ "ङ्कु. शै 1 
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श प्ररुपणा तो है सामायिक का अवसर आये सामायिक करु तब फरसना 
करके शुद्ध होऊं एवं नवमे सामायिक व्रत के पंच अङ्यारा जाणियववा न 
समायरियव्वा तेजहा ते आलोडं मणदुपणिहाणे, वयदुप्पणीहाणे कायदुप्पणीहाणे 
सामाड्यस्स सड अकरणया, सामाङ्यस्स अणवडधियस्स करणया तस्स मिच्छा 


मि दुक्कडं । 

सावज्जं ष पाप युक्त 

जोगं - मन, वचन, काया की प्रवृत्ति का 

पच्चक्खामि - त्याग करता हू 

जावनियम - नियम पर्यन्त 

पज्जुवासामि - उपासना करता हू, सेवन करता हू 

सदहणा - श्रद्धा, रुचि 

प्ररुपणा - विवेचना (प्रतिपादन करना ) 

मणदुप्णिहाणे - मन मे बुरे विचार उत्पन्न करना 

वयदुप्पणिहाणे - कठोर या पापजनक वचन बोलना 

कायदुप्पणीहाणे - विना देखे पृथ्वी पर वैटना - उठटना 
आदि 

सामाइयस्स सङ्‌ अकरणया - सामायिक करने का काल - विस्मरण 
करना 


सामाडयस्स अणवड्धियस्स करणया - सामायिक का समय होने से पहले 
ही लेना (समाप्त करना) 


मावार्थ ~ मेने मन, वचन, ओर काया की दुष्ट प्रवृत्ति को त्याग कर 
जितने काल का नियम किया है, उसके अनुसार मे सामायिक का पालन 
करुगा | मन मे बुरे विचार उत्पन्न नही होने से, कठोर या पापजनक वचन नही 
बोलने से काया की हलने-चलने आदि क्रिया को रोकने से आत्मा मे जो शाति 
उत्सन्न होती है, उसको सामायिक कहते है । इसलिए मै नियमपूर्वक मन, 
वचन, काया से पापजनक क्रिया न करुगा ओर न दूसरो से कराऊगा । यदि 
मेने सामायिक के समय मन मे बुरे विचार किये हो. कठोर या पाप्जनक वचन 
बोले हो, अयतना-पर्वक शशर से चलना-फिरना, हाथ-पांव को फैलाना, संकोचना 
आदि क्रियाए्‌ की हो, सामायिक करने का काल याद न रखा हयो तथा अल्प - 
कात तक या अनवस्थित रुप से जैसे-तैसे ही सामायिक की हयो तो भै उसकी 
करता हू ओर चाहता हू कि मेरे सम्पूर्ण पाप निष्फल हो । 
दसवां देशावगाशिक व्रत-दिनप्रति प्रभात से प्रारस्म करके पूर्वादिक 








- रः दैन करने के लिये किसी को भेजा ह्ये मर्यादा से वाहर के केन्र मे रहने ये 
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छहों दिशा मे जितनी भूमिका की सर्यादा रखी हो. उसके उपरान्त भगे 
का तथा दूसरों को भेजने का पच्यक्खाण जाव अहोरतं दुविहं तिविहेण -> 
करेमि, न कारवेभि, मणसा, वयसा, कायसा.। जितनी मूमिका की हदस्ी 
हे, उसमे जो द्रव्यादिक की मयदिा की है, उसके उपरान्त उपमोग परिम 
निमित्त से भोगने का पच्चक्खाण जाव अहोरत्तं एगविहं तिविहेणं - न क्फ . 
मणसा, वयसा, कायसा, एवं दवें दैसावकाथिक व्रत के पच अद्या 
जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलोडं आणवणप्पओगे, पेसवणणसप, , 
सदाणुवाए रुवाणुवाए, बिया पु्गलपक्खेवे, तस्स भिच्छा मि दुक्कड। 


जाव अहोरत्तं ~ एक दिन रात पर्यन्त 
आणवण प्पओगे ~ मर्यादा क्यिहएष्षेत्रसे अपरेढी ¦ 
सचित्तादि वस्तु को मंगाना | 
पेसवण प्पओगे ~ परिमाण कयि हुएक्षेत्रसे अगरी । 
वस्तु को मंगवानेकेलियेयातेनः | 


देन करने के लिए अपने नकर 
आदि मनुष्य को मेजना 
सीमा से बाहर के मनुष्य को अपने 
पास बुलाने के लिए अपना या पदार्थ 
का रुप दिखाना | 
++ ४ सीमा से बाहर के मनुष्यो को ख | 
| करके या ओर किसी शब्द के द्वार | 
अपना ज्ञान कराना | 
बहियापुग्गल पक्खेवे - सीमा से बाहर के मनुष्यों को दुला | 


॥ 


सद्ाणुवाए 


न~~ 


के लिए कंकर आदि फेकना 


भावार्थ - छठे दिटव्रत मे जो दिशाओं का परिमाण किया गया है, 
देसावकाशिक व्रत मे उसका प्रतिदिन संकोच किया जाता है, उस संकोच कि | 
गय दिशाओं के परिमाण से बाहर के कत्र मे जाने का तथा दूसरो को भेजने | 
का त्याग करता हूं । एक दिन ओर एक रात तक, परिमाण की गर पूर्वादि ह | 
दिशाओं से आगे न स्वयं जाऊंगा ओर न दूसरो को भंगा । जितने क्षत्र ( | 
मर्यादा की है, उसमे द्रव्यादि का जितना परिमाण किया दहै, उस परिमाण के | 
सिवाय उपभोग-परिमोग निमित्त से मोगने का त्याग करता हू 1 मन, क्न, | 
काया से इनका सेवन नही करुूगा । यदि मैने मर्यादा सै वाहर की कोड वस्तु | 
मगा हो, मर्यादा से वाहर के क्षेत्र मँ किसी वस्तु को मंगाने केलियेयालतेनः 
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र को शब्द करके अपना ज्ञान कराया हो, मर्यादा से बाहर के मनुष्य को 
[लाने के लिये अपना या पदार्थ का रुप दिखाया हो या ककर आदि फेककर 
पना ज्ञान कराया हो तो भ उसकी आलोचना करता हू ओर चाहता हू कि 
†रे वे सव पाप निष्फल हो । 


ग्यारहवां पडिपुण्ण पोषघव्रत-असणं पाण खाडमं साइ़म का पच्चक्खाण, 
भवभ सेवन का पच्चक्खाण, अमुक मणि सुवर्ण का पच्चखाण, 
ालावन्नगविलेवण का पच्चक्खाण, सत्थमुसलादिक सावज्ज जोग सेवन 
फ़ पच्चक्खाण, जाव अहोरत्तं पज्जुवासामि दुविह तिविहेण न करेमि न 
कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा एेसी मेरी सदहणा परूपणा तो हे पौषध 
का अवसर आये पौषध करु तब फरसना करके शुद्ध होऊ एव ग्यारहवा 
तिपूर्ण पोषघ व्रत का पंच अड़्यारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तजहा ते 
भालोऊं - अष्पडिलेहिय, दुप्पडिलेहिय, सेज्जासंथारए, अप्पमज्जिय 
पमज्जिय सेज्जासंथारए, अप्पडिलेदहिय दुप्पडिलेहिय उच्चारपासवणमूमि, 
भपमज्जिय दुप्पमज्जियं उच्चारपासवण मूमि, पोसहस्स, सम्म अण्णुपालणया, 


तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । 

अस्षण ~ दाल, रोटी, भात, आदि अन्न वस्तु 
तथा दूध आदि विगय 

पाण - जल धवन आदि पीने की वस्तु 

खाइम - फल-मेवा ओषधि आदि 

9 - लोग सुपारी, इलायची, चूर्णं आदि 
मोजन के बाद खाने लायक 
स्वादिष्ट पदार्थ 

अबम सेवन - मेथुन सेवन 

अमुक मणिसुवर्ण - मणि, मोती तथा सोनै-चादी के 
आभूषण आदि 

माला - फूलमाला 

0 - सुगन्धित चूर्णादि 

विलेवण - चन्दन आदि कालेप 

त्थ तलवार आदि शस्त्र 

सुसलादि मूसल आदि ओजार 

सावज्जजोग पाप सहित व्यापार 
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अप्पडिलेहिय - सोने के लिए कुश कम्बल अदिल 
जौ संस्तारक 
दुप्पडिलेहिय ~ आसन है उसको नही देखाप्तेण 
अच्छी तरह न 
सेज्जासंथार - देखा हो 
अप्पमज्जिय - सोने के लिए कुञ्च, कम्बल अदि 
काजौ संसतारक 
दुप्पमल्जिय ~ आसन है उसका प्रमार्जनं 
(पडिलेहण) नही किया हो 
सेज्जासंथारए ~ या अच्छी तरह न क्या हो 
अपडिलेहिय- ~ मल-मूत्र त्याग करने की भूमिके 
नही देखा हो या 
दुप्पडिलेहिय - असावधानी से देखा हो 
उच्यारपासवणमूमि अप्पमज्जियदुप्प ~ मल-मूत्र त्याग करने ठी भूमिक 
प्रमार्जन नही किया 
मज्जियउच्चार पासवण मूमि ~ हो या अच्छी तरह नही क्या ह 
पोसहस्स - पोषध का 
सम्मं ~ सम्यक्‌ प्रकार 
अणणुपालणया - पालन नही किया हो 


मावार्थ - मे प्रतिपूर्णं पौषध व्रत के विषय मेँ एक दिन रत्‌ ठ 
लिये अशन पान खाद्य ओर स्वाद्य डन चारो प्रकार के आहार का त्यागं क 
हूं । अब्रम्हाचर्य सेवन का, अमुक मणि सुवर्ण आदि का, आभूषण पहिनने क, 
फूलमाला पहिनने का, सुगन्धित चूर्ण ओर चन्दनादि के लेप करन फ, 
तलवार आदि शस्त्र ओर ` हल, मूसल आदि ओजारों के जितने सा 
व्यापार है उन सबका त्याग करता हूं. यावत्‌ एकः दिन रात पौषध व्रत 
पालन करता हुआ मे उक्त पाप क्रियाओं को मन, कचन, काया से नही करु 
ओर न दूसरों से करवाऊगा । ठेसी मेरी श्रद्धा ओर प्ररुपणा तो ह किन्तु पीप 
का समय आने पर जब उसका पालन करुगा तब शुद्ध होऊगा । यदि भन 
पौषघ व्रत के समय शय्या के लिये जौ कुञ्च कम्बल आदि आसन 2, 
पडिलेहण ओर प्रमार्जन नही किया हो, अथवा अच्छी तरह पडिलहण ओरं 
प्मार्जन न किया हो, एेसे ही मलमूत्र त्याग करने की भूमि का पडिदेहः 
अर प्रमार्जनन किया हो अथवा अच्छी तरह न किया हो तथा सम्यक्‌ प्रकर 
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च का पालन नही किया हो तो मे उसकी आलोचना करता हू ओर चाहता 
हूकिमेरेवे सब पाप निष्फले | 





बारहवां अतिथिसंविमागव्रत-समणे णिग्गथे फासुयएसणिज्जेणं-असण 
पण.खाइम,साइमं वत्थपडिग्गहकबलपायपुंच्छणेण,पडिहारियपीढफलगसेज्जा 
सथारएण , ओसहमेसज्जेणं पडिलामेमाणे विहरामि एेसी मेरी सदहणा प्ररुपणा 
है, साघु साध्वी का योग मिलने पर निर्दोष दान दू तब शद्ध होऊ । एवं वारहवे 
अतिथिसंविभाग व्रत के पच अङ्यारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तजहा ते 
आलोड-सचित्तनिक्खेवणया, सयित्तपिहणया, कालाइक्कमे, परववएसे, 


मच्छरिआए तस्स भिच्छा मि दुक्कडं । 
अतिथि - जिसके आने की कोई तिथि या समय 
नियत नही है 
संविमागव्रत - एेसे अतिथि साधु को अपने लिये 
तेयार किये हुए भोजनादि मँ से 
कुछ हिस्सा देना 
समणे - श्रमण साधु 
णिरगथे ~ निर्ग्रन्थ पचमहाव्रतधारी 
फासुयएसणिज्जेणं - परासुक (अचित्त) एषणीय (उद्गमादि 
` दोष रहित) वस्तु 
असणंपाणखाड़ंम ~ अजन पान खाद्य 
साइमवत्थपडिग्गह ~ स्वाद्य, वस्त्र, पात्र 
कम्बलपायपुंच्छणेणं - कम्बल पादु पौँछन (पाव पौषने को 
रजोहरण आदि) 
पडिहारिय ७ वापिस लोटा देने योग्य (जिस वस्तु 
को पीठ 
पीठफलगसेज्जा = - साधु कुछ काल तक रख कर वाद म 
न वापिस लोटा देते है 
सथारषएुण्णं - से) चौकी पड़ा शय्या के लिये 
सस्तारक तुण का आसन 
ओसहभेसज्जेण = ओषध ओर भेषज (करई ओषधियो 
ध के संयोग से बनी हुई गोलिया आदि) 
पाडिलाभेमाणे देता हुआ (बहराता हुआ 
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| ~ विहार कसं (रह्‌) | 
सचितनिक्खेवणया - साधु को नही देने की बुद्धिस सि 
वस्तु को सचित जलादि पर स्ख 
सचित पिहणया - साधु को नही देने की वुद्धि से अधिः 
वस्तु को सचित वस्तु से टकना 
कालाईक्कमे - साधु के भौजन के काल काउल्तछं ¦ 
करना अर्थात्‌ भोजन के समय 
पहिले या पीष्ठे साधु को भोजन | 
लिये यह विचार करके प्रार्थना क्स , 
कि इस समय साधु भोजन नही । 
लेगे ओर मेरा दानीपना प्रकट हेग । 
परवएसे र दान नह देने की बुद्धिसे अपनी | 
वस्तु को दूसरे की कहना 
मच्छरियाए - अमुक पुरुष ने दान दिया है, व्य 
मै उससे कृपण हू या हीन हू? 
डस प्रकार ईर्ष्या करके दान देनं ॥ 
प्रवृति करना या दान देकर पश्चाताप 
करना 
भावार्थ - मै अतिथिसविभाग व्रत का पालन करने के लिये निर 
साधुओ को अचित्त दोष रहित अशन पान खाद्यं स्वाद्य आहार का, वस्त्र पाः 
कम्बल पादपोछन चौकी पट्टी सस्तारक ओषधि आदि का साधु साध्वी का योग 
मिलने पर दान दू तव शुद्ध येऊ, मेर एेसी श्रद्धा प्ररुपणा है । यदि मेने साधु 
को देने योग्य, अचित्त वस्तु को सचित्त वस्तु पर रखा हो. अचित्त वस्तु छ 
सचित्त वस्तु से ठका हो, भोजन के समय से पहले या पीठे साधु को मिरक्षा 
लिये प्रार्थना की हो, (या भोजन के समय साधु-साध्यी को दान देने की भावन 
न भागी हो) दान करने योग्य वस्तु को दूसरे की वता के साधु को दान नः 
दिया ह्य, दूसरे को दान देते ईष्यां की हय, मत्सर भाव से दान दिया हय तोम 
उसकी आलोचना करता हू ओर चाहता हू कि मेरे सव पाप निष्फल ह। 


|| बड़ सलेखन्छ कए पाठ || 


अहं मते अपच्छिममारणातिरंसंलेहणा इ्ूसणा आराहणा पोपधशाला 
पू जे, पूजके उच्चार पासवण मूमिका पडिलेहे. पडिलेह के गमणागमर्णे, 
पडिक्कमे, पडिक्कम के दर्मादिक संथारा सथारे, संथार के दर्मादिक संथारा 
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र | , दुरुह के पूर्व तथा उत्तर दिशि सन्मुख पल्यकादिक आसन से वेठे, वेठ 
- के करयलसपरिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए अजलिं कट एवं वयासी 
णमोत्थुण अरिहताण भगवंताण जाव सपत्ताणं एसे अनन्त सिद्ध 
~ भगवान्‌ को नमस्कार करके, णमोत्थुण अरिहताणं भगवताण जाव 
सपाविउकामाण जयवते वर्तमान काले महाविदेह क्षेत्र मे विचरते हुए तीर्थकर 
. भगवान्‌ को नमस्कार-करके अपने धर्माचार्यजी महाराज को नमस्कार करता 
. हू । साघु प्रमुख चारो तीर्थ को खमाकर सर्व जीव राशि को खमाकर पहले 
„ जो व्रत आदरे हे उनमे जो अतिचार # दोष लगे हो, वे सर्व आलोच के 
„ पडिक्कम के, निन्द के, निः शल्य होकर के, सव्व पाणाइवाय पच्चक्खमि, 
` सव्व मुसावाय पच्चक्खामि, सव्व अदिण्णादाणं पच्चक्खामि, सव्वं मेहुण 
` पच्यक्खामि, सव्व परिग्गह पच्यखामि, सव्व कोह माण जाव मिच्छादसणसल्ल 
` पच्चक्खामि, सव्वं अकरणिज्जं जोग पच्चक्खामि, जावज्जीवाए तिविह 
` तिविहेण न करेमि, न कारवेमि, करतपि अन्नं न समणुजाणामि, मणसा, 
वयसा कायसा एसे अठारह पापस्थानक पच्चक्ख कर सव्वं असण 
पाणं खाइम साइम, चविविहं पि आहार पच्यक्खामि जावज्जीवाए, 
एेसे चारो आहारपच्चक्ख कर ज पि य इम सरीरं इड, कंत, पियं, मणुण्ण 
मणाम, धिज्ज, विसासिय, समय, अणुमय, बहुमय मण्करण्डसमाण 
रयणकरडगभूय, मा ण सीय, मा णं उण्ह, माणं खुहा, मा ण पिवासा. मा 
णवाला, माणं चोरा, माण दसमसगा, माण वाइय, पित्तिय, कप्फिय, 
सभीम, सण्विवाडय विविहा रोगायं का परीसहा उवसग्गा फासा फुसतु, एव 
पि य णं चरमेहि उस्सासणिस्सामेहि वोसरामि ति कट एेसे शरीर को 
वोसिरा कर काल अवकखमाणे विहरामि एेसी मेरी सद्हणा प्ररुपणा तो है 
फरसना करुतब शुद्ध होऊ । एेसे अपच्छिम मारणतिय सलेहणा च्ूसणा 
आराहणाए्‌ पंच अड्यारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलो 
इहलोगासंसप्पओगे, परलोगा संसप्पओगे जीवियाससप्पओगे , 
मरणाससप्पओगे, कामभोगासंसप्पओगे तस्स मिच्छा मि दुक्कड । 
# वारह व्रतो के 60 अतिचारो का विशष खुलासा श्री जैन सिद्धान्त बोल सग्रह 
प्रथम भागकेवोलन 301 से 312 तकमेहै। 
` अपच्छिममारणातिय - सव के पश्चात्‌ मृत्यु के समीप होने वाली 
सलेहणा - सलेखना अर्थात्‌ जिसमे शरीर 
कषाय ममत्व आदि 
कृश दुर्बल) किये जाते है, एसा 


५ तप विशेष 
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॥: संलेखना का सेवन करना । 

आराहणा - संलेखना का अन्तकाल तक फलन 
करना | 

पूज के - प्रमार्जन करके पंज कर 

उच्यारपासवणभूमिका - ` मलमूत्र त्यागने की भूमिका | 

पडिलेह के ^ पडिलेखन करके,देख करके 

गमणागमणे - जाने आने कीक्रियाका | 

पडिक्कम के - प्रतिक्रमण कर | 

दुरुह के - संथारे पर आरुढ होकर | 

करयलसंपरिग्गहियं - दोनो हाथ जोड कर | 

सिरसावत्तं ~ मस्तक से आवर्तन # करके 

मत्थए अंजलिं कट्दु - मस्तक पर हाथ जोड के 

एवं वयासी - डस प्रकार बोले 

नसोत्थुणं - नमस्कार दहो 

अरिहताणंमगवंताणं - अरिहन्त मगवान को 

जाव संपत्तारणं ० यावत्‌ मोक्ष को प्राप्त हुए को 

सपाविखकामाणं ~ मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वाले को 

निःखल्य ~= माया, मिथ्या दर्शनशल्य ओर 
नियाण इनं तीन खल्यो से रहित 

मिच्छादंसणसल्लं ~ मिथ्यादर्शनशल्य (मिथ्या दर्शन 
रुपी कंटक) 

अकरणिज्जं - नहीं करने योग्य ) 

डं = इष्ट, इच्छानुकूल (मर्जी माफिढः 

# आवर्तन - मस्तक पर जोड़े हुए हाथों को तीन बार घुमाना । 

कंतं ~ कान्तियुक्त 

पियं - प्रिय, प्यारा 

मणुण्णं - मनोज्ञ, मनोहर 

सणामं - अत्यन्त मनोहर 

धिज्जं - धीरज र्खनेवाला - धेर्यशाती 

विसासियं - विश्वास करने योग्य 

संमयं न मानने यौग्य 

अणुमयं ध वि्छेष सम्मान को प्राप्त 


वहूुमय ~ वहुत मानवीय 


{३ 


रयणकरण्डगमूयं 
माणसीय 
माणं उण्डं 
माण खुहा 
माणं पिवासा 
माणवाला 
माणचोरां 
माण दसमसगा 
साणंवाड्यं 
पित्तिय 

कप्फियं 

संभीम 
सण्णिवाड्यं 
विविहा 
रोगायका 
परीसहा 


उवसग्गा 


फासा फुसंतु 
चरमेहि 


उस्सासणिस्सासेहि 


वोसिरामि 
ति कट्टु 


काले अणवकंखसमाणे 


विहरामि 


भावार्थ- मुत्यु का समय निकट आने पर सलेखना तप का प्रीतिपूर्वक 
सेवन करने के लिए पौषघशाला का प्रमार्जन (शोघन) करे । मल-ूत्र त्यागने 
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आभूषणो के करण्ड (कण्डिया - 
डिव्वा) के समान 

रत्नौ के करण्ड के समान 

जीत (सर्दी) नहो 

उष्णता (गर्म) नहो 

भूख न लगे 

प्यासन लगे 

सर्पन काटे 
चोरोकाभयनदहो 

डांस ओर मच्छर न सतवे 

न वात 

पित्त 

कफ 

भय्कर 

सन्निपात 

अनेक प्रकार की 

रोग सम्बन्धी षीडाए 

्षुघा आदि परिषह (कर्म क्षय करने 
के लिए ्ुघा आदि की वाघा को 
शान्तिपूर्वक सह्युना) 

उपसर्ग दिव, तिर्य्च आदि द्वारा 
दिया गया कष्ट) 

सम्बन्ध करे . १ 
अन्तके ॥ 
उच्छवासनि श्वासो (श्ासोच्छ्वासो)से 
त्याग कर्ता हू 

एेसा करके 

काल की आकांक्षा (वाछ्छ)नहौ करता 
हआ 

विहार करता हू विचरता हू 
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की भूमि का प्रतिलेखन करे । चलने-फिरने की क्रिया का प्रतिक्रमण कर पूर ` 
उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पल्य॑क (पालस्थ) आदि आसन त्गल 
टर्भदि के आसन पर वैटे ओर हाथ जौड कर सिर से आवर्तन करता हूः 
मस्तक पर हाथ जौडकर णमोत्थुणं अरिहंताणं भगवताणं जाव सप्ताम 
इस प्रकार बोल कर सिद्ध भगवान्‌ को नमस्कार करे ! णमोत्थुण अरिहः 
भगवंताणं जाव संपाविडिकामाणं एसा बोल कर महाविदेह क्षेत्र मे वर्तमा 
काल मे जो तीर्थकर विचर रहे दै , उनकी नमस्कार करे ओर पीठे अफ 
धर्माचिार्य जी महाराज की नमस्कार करे । साधु-साध्यी, श्रावक-्राविका इह 
प्रकार चतुर्विध संघ से क्षमा मांगकर समस्त जीवो से क्षमा मागे । पहले धरय 
किये व्रतो मे जो अतिचार लगे हो उनकी आलोचना ओर निन्दा करे । सनयं 
हिसा, ज्यूठचोरी, अब्रम्हाचर्य (भेथुन) ओर परिग्रह इन पांच पापौ क्र त्थ 
क्रोध, मान , माया , लोभ यावत्‌ मिथ्यादर्शन शल्य आदि का तथा समपूर् 
पापजनक योगौ का त्याग करे, अठारह पापास्थान का तीन करण ओर तीनयेग 
से त्याग करे । जीवन पर्यन्त चार प्रकार के आहार का त्याग कर, इसके द 
मनोज्ञ जो अपना शरीर है उनमे ममत्व हटावे ओर संलेखना के पपै. 
अतिचारो को टूर करके शुद्ध अनशन करे । इस प्रकार श्रद्धा ओर प्ररुपणा ठी 
शुद्धि के लिए नित्य पाठ करे । जब अन्तिम समय आवे, तव स्पर्शना द 
(सलेखना तप का पालन करके ) शुद्ध होवे । 


|| तस्स धम्मस्स का पठ ॥ 


तस्स धम्मस्स केवलिपण्णत्तस्स अब्युड्धिओमि आाहणाए 
विराहणाए तिविहेणं पडिक्कंतो वन्दामि जिणचउव्वीसं 1 


विरो 


केवलिपण्णत्तस्स - केवली भाषित 

तस्स ~ उस 

धम्मस्स - धर्मकी, 

आराहणाए ~ आराधना के लिये 

अ्मुद्धिओमि - उधत हुआ हू 

तिविदहेण - मन-वचन-काया द्वारा 

विराहणाए ~ विरयाधना से | | 
पडिक्कतो निवृत्त होता हुआ ( 
विदओभि ट विरक्त होता हुआ , | 
जिणचखव्यीस र चोवीस वीर्थकरो की \ 
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। = वन्दना करता हू 


_ भावार्थ-मे केवली भाषित श्रावक धर्म की आराधना (पालन) करने के 
. लिए उधत हुआ हू । श्रावक धर्म को सम्यक्‌ प्रकार नही पालने के कारण प्राप्त 
. हुए दोषो से मन-वचन-काया द्वारा निव्रूत होता हुआ, चौबीस वीर्थकरो को 
, नमस्कार करता हू | 


|| प्च पटो की वन्दना | 


(1) पहिते पद श्री अरिहंत भगवान्‌ जघन्य बीस वीर्थकरजी, उत्कृष्ट 
एक सौ साठ तथा एक सौ सत्तर देवाधिदेव जी, उनमे वर्तमान 
काल मे वीस विहरमानजी महाविदेह क्षेत्र मे विचरते हे । एक हजार 
आट लक्षण के घरणहार, चौँतीस अतिशय, पैतवीस वाणी करके 
विराजमान, चौसठ इन्द्रो के वन्दनीय, अठारह दोष रहित, बारह 
गुण सहित, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अन्त चरित्र, अनन्त बल 
वीर्य, अनन्त सुख, दिव्य-ध्वनि, भामण्डल, स्फटिक सिहासन, 
अशोक वृक्ष, कुसुमवृष्टि, देवदुन्दुमि छत्र धरावे.चवर बिजवे, 
पुरुषाकार पराक्रम के धरणहार, अढाई द्वीप, पन्द्रह क्षेत्र मे विचरे, 
जघन्य दो करोड, केवली ओर उत्कृष्ट नव करोड केवली, केवलज्ञान, 
केवलदर्शन के धरणहार, सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जाननहार । 

स्वेया - नमो श्री अरिहन्त, करमो का किया, अन्त, हुआ सो केवलवन्त, 
करुणा भण्डारी है | 

अतिशय ्चौतवीस धार, पैतीस वाणी उच्चार, समञ्यावे नर-नार, पर 
उपकारी है | 


शरीर सुन्दराकार, सूरज सो लकार, गुण है अनन्तसार, दोष 
परिहार है । 

कहत हे तिलोकर्खि, मन, वचन, काया करी, लुलि लुलि बारम्बार 
वन्दना हमारी है ॥। 1॥ 

एसे श्री अरिहन्त भगवन्त दीनदयाल महाराज आपकी दिवस सम्बन्धी 

आशातना की हो तो हे अरिहन्त भगवन्‌ । मेरा अपराध बारम्बार क्षमा 
करिये । हाथ जोड, मान मोड शीश नमाकर तिक्ुत्तो के पाट से 1008 बार 
नमस्कार करता हू । 

तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिण करेमि वन्दामि णमसामि सक्कारेमि 
भम्माणेमि कल्लाण मगल दैवय चैड्य पज्जुवासामि मत्थएण वन्दामि । 
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2 मवभव मे सदा काल शरण हो | 


(2) दूसरे पद श्री सिद्ध मगवान्‌ पन्द्रह भेदे अनन्त सिद्ध हुए है । भः 
कर्म खपाकर मोक्ष पहुचे है । वीर्थसिद्धा, अवीर्थसिद्धा, वीर्थकर रिद 
अतीर्थकर सिद्धा स्वय, बुद्ध सिद्धा, प्रत्येक बुद्ध सिद्धा.बद्धवोधितपिद् 


स्त्रीलिगसिद्धा, पुरुषलिग सिद्धा, नपुंसकलिगसिद्धा, स्वलिगरिद्न 


अन्यलिगसिद्धा, गृहस्थलिगसिद्धा, एकसिद्धा, अनेकसिद्धा, जह 
जन्म नही, जया नही, मरण नहीं, भय नही, रोग नही, शोक नही, 
दुख नही, दारिद्रय नही, कर्म नही, काया नही, मोह नही, मघ 
नही.चाकर नही, ठाकर नहीं, भूख नही, तृषा नही, ज्योतिमे्येति 
विराजमान सकल कार्य सिद्ध करके चवदे प्रकारे, पन्द्रह भेदे अननत 
सिद्ध भगवान्‌ हुए है । अनन्त ज्ञान, अनत दर्शन, अनन्त सुख 
क्षायिक सम्यवत्व, अटल अवगाहना, अमूर्तिक, अगुरुलधु, 
अनन्तवीर्यं, ये आठ गुण करके सहित है । 
सवैया - सकल करम टाल, वड कर लियो काल, मुगति मे रहा 
माल, आत्मा को तारी है । , 
देखत सकल भाव, हुआ है जगत्‌ राव, सदा ही क्षायिक भाव, भव 
अविकारी है । स 
अचल अटल रुप, आवे नही भवकूप, अनूप सरूप उप, एसे 
धारी हे। 


ध उगते सूर वन्दना ¦ 
कहत है तिलोकरिख, बताओ है वासप्रभु, सदा ही उगते सूर, वन्दन , 


हमारो है ।11॥ 
एसे श्री सिद्ध भगवन्तजी महाराज आपकी दिवस सम्बन्धी अविनय 


ध क्षमां किये । 
आशातना की हो तो बारम्बार हे सिद्ध भगवान्‌ ! मेरा अपराध क्षमा क 


हाथ जोड मान मोड, शीश नमाकर तिक्तो के पाट से 1008 ५ 

नमस्कार करता हूं । (यहां पर तिक्खुतो का पाठ वौले ) यावत्‌ भध ^ 
सदाकाल जरण हो । 

(3) तीसरे पद श्री आचार्य महाराज छत्तीस गुण करके विराजमान. 

पांच महाव्रत पाले, पांच आचार पाले, पांच इद्धिय जीत, 

चार कषाय टाले, नववाड सहित शुद्ध व्रम्हाचर्य पाते, पाच 


समिति. तीन गुप्ति शुद्ध आराधे ! ये 36 गुण ओर आट ) 


आप मांगलिक हो.उत्तम हो । हे स्वामिन्‌ । हे नाथ । आपका द्प्नभ 
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(1 आचार सम्पदा, 2 श्रुत सम्पदा, 3 छरेरसम्पदा, 
4 वचनसस्पदी, 4 वाचनासम्पदा, 6 मतिसस्पदा, 7 
प्रयोगमतिसम्पदा, 9 संग्रहपरिज्ञासम्पदा) सहित दे! 
सवेया ~ गुण हे छतीस पूर, धरत धरम ऊर, मारत करम क्रूर, 
सुमति विचारी है । 
शुद्ध सो आचारवन्त, सुन्दर ह रुप कन्त, मण्या है सब ही सिद्धात 
वाचणी सुप्यारी है । 
अधिक मधुर वैण, कोई नही लोपे कण, सकल जीवो का सेण, कीरत 
अपारी है । 
कहत है तिलोकरिख, हितकारी देत सीख, एसे आचारज ताक, 
वन्दना हमारी है 11) 
सवेया - वन्द्‌ पूज्य शसखलाल, सारे है आतम काज मेरे गुरु सिरताज 
शास्त्र के मण्डारी है , लघुवय मे लीनी दीक्षा, गुरु यस्म. से पाई शिक्षा | 
सत्य की करी है रक्षा, बाल-ब्रम्हाचारी है, सघ म शिरोमणि, धारः 
वाणी मीठी अमृत धार, नैया नौका सागर पार, पूज्य यङधारी हे । नित वन्दू 
चरणो मे, यक्ष गुरु कै शरणो मे, एसे पूज्य राज श्री को वन्दना हमारी है । 
आगम गुण मण्डार, शुद्ध है क्रिया-आचार चारितर अविकार, राम गुणकार 
है, सेवा मे रहे तल्लीन, विनय करे निशदिन, कर्तव्य की क्जे बीन, गुरु 
आज्ञाधारो हे । तिरण-तारण नाथ, करो भव सागर पार, एसे गुरुराज श्री को 
पन्दना हमारी हि । 
एसे श्री आचार्य महाराज न्यायपक्षी, भद्रिक परिणामी, परम पूज्य 
कल्पनीय अचित वस्तु के ग्रहणहार, सचित के त्यागी, वैरागी, महागुणी 
गुणो के अनुरागी, सौभागी है, एसे श्री आचार्य महाराज आपकी दिवस 
सम्बन्धी अविनय आशातना की हयो तो है आचार्य महाराज ! मेरा अपराध 
अप क्षमा करिये । हाथ जोड, मान मोड, शीश नमाकर तिक्खुतो के पाठ से 
1008 वार नमस्कार करता हू । (यहा पर तिक्युतौ का पाठ बोले) यावत्‌ भव- 
भव सदाकाल शरण हो । 
(4) चौथे पद श्री उपाध्याय महाराज पच्चीस गुण करके सहित (ग्यारह 
अग, बारह उपाग, चरणसत्तरी, करण सत्तर इन पच्चीस गुण करके 
सहित) है तथा ग्यारह अग का पाट अर्थं सहित सपूर्ण जाने, चौदह , 
पूर्वं पाठक ओर निम्नोक्त व्तीस सूत्र के जानकार हैँ । 
ग्यारह अंग ~ आचाराग सूयगडाग, ठाणाग, समवा्यांग, विवाह पत्ति 
(भगवती). ज्ञाताधर्मकथा.उवासगदसा, अतगडदसा, अणुत्तरोववाई 
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॥ 


पण्हावागरण प्ररनव्याकरण), विवागसुय (विपाकश्रुत) । ; 
बारह उपांग ~ उववारई, रायप्पसेणी, जीवा जीवाभिगम, पत्रय, : 
जम्बुद्धीवपन्नत्ति, चन्दपन्चति, सूरपत्नति, निरयावलिया, कप्पवडसिया, पुव, । 
पुप्फदूलिया, वण्डिदसा । | 
चार मूल सूत्र :- उत्तरायणं (उत्तराध्ययन). दसवेयातियुः 
(दवैकालिक सूत्र), णंदीसुत्तं (नन्दीसूत्र), अणुओगदार (अनुयोगा | | 
चार छेद ~ दसासुयक्खंधो (दशाश्रुतस्कन्धः), विहक्कप्पो (रहत्कतपै, , 
ववहारसुततं (व्यवहार सूत्र), णिसीहसुत्त (निशीर्थ सूत्र) ओर कतीसवा अक्सः 
(आवश्यक) तथा अनेक ग्रन्थ के जानकार, सात नय, निश्चय व्यवहार, चा 
प्रमाण आदि स्वमत तथा अन्य मत के जानकार, मनुष्य या देवता कई # 
विवाद मे जिनको छलने मेँ समर्थं नहीं, सिन नही पण जिन सरीखे, कती 
नही पण केवली सरीखे है । 
सवैया ~ पठत इग्यारे अंग, करमो सू करे जग, पाखडी को मानम! 
करण हुशियारी है 1 चवदे पूरव धार, जानत आगम सार, भविजन के सुखकर 
भ्रमता निवारो दै । 
पढाये भविकजन, स्थिर कर देत मन, तप कर तावे तन, मत, 
निवार है । 
कहत है तिलोकरिख ज्ञानमानु परतिख, एेसे उपाध्याय ता. वन्द 
हमारी है । | 
एसे श्री उपाध्याय महाराज मिथ्यात्वरुप अधकार के मेटनहार, समवितरः 
उद्योत के करनहार, धर्म से डिगते प्राणी को स्थिर करे, सारए. करए. धारः. | 
इत्यादि अनेकगुण करके सहित है, एसे श्री उपाध्याय महाराज आपकी १ 
सम्बन्धौ अविनय आशातना की द्यो तो बारम्बार हे उपाध्याय महाराज । 1 
अपराध क्षमा करिये, हाथ जोड, मान मोड, शीश नमाकर तिक्खततो के णः ` \ 
1008 वार नमस्कार करता हू । (यहां पर तिक्खुतो का पाट वले) यावत्‌ स 
सदाकाल शरण हयो । ९ 
(5) पाचवे पद णमो लोएं सव्व साहूणं कहिये अढाई दवीप, पहं ˆ” 
रुप लोक भें सर्व साधुजी महाराज जघन्य दो हजार करोड, ष 
उत्कृष्ट नव हजार करोड जयवन्ता विचरे,पाच महाव्रत पाले र | 
इन्दिय जातें, चार कयाय टालै, भावसच्चे, करणसच्ये. ज" 
क्षमावन्त यैराग्यवन्त, मनसमाघारणीया, वयमाघारणीया. 
कायसमाघारणीया, नाणसम्पन्ना, टंसणसम्पना, चस्ति्म्पन/ 





|: 
1 
॥) 
{ 
1 
{ 
4 
॥। 
॥ 
1 
+ 
1 
{ 
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= समाअहियासनीया, मरणान्तिसमाअहियासनीया एेसे सत्ता्ईस 
गुण करके सहित है । पाच आचार पाले, छह काय की रक्षा करे , 
सात कुव्यसन त्यागे, आठ मद छोडे, नव बाड सहित ब्रह्मचर्य 
पाले, दस प्रकार यति धर्म धारे, बारह भेदे तपस्या करे, सत्रह भेदे 
सयम पाले, अठारह पाप को त्यागे, वाईस परीषह जीते, वीस 
महा मोहनीय कर्म निवारे, तेतीस आज्ातना टाले, बयालीस दोष 
टाल कर आहार पानी लेवे, सेतालीस दोष टाल कर आहारपानी 
भोगे, बावन अनाचार टाले, तेडिया बुलावे आवे नही, नेतिया 
जीमे नही, सचित के त्यागी, अचित के भोगी, लोच करे, नगे पैर 
चले इत्यादि कायक्ले करे ओर मोह ममता रहित है । 
सवेया ~ आदरी सयम भार, करणी करे अपार, समिति गुपति धार, 
वैकथा निवारी है | 

जयणा करे छह काय, सावध न बोले वाय, बुद्धाय कषाय लाय, 
केरिया भण्डारी हे । 

ज्ञान भणे आटो याम, लेवे भगवन्त को नाम, धरम को करे काम, 
मता कूमारी है | 

कहत है तिलोक रिख करमो का टाले विख, एसे मुनिराज ताकू, 
न्दना हमारी है | 

एसे मुनिराज महाराज, आपकी दिवस-सम्बन्धी अविनय आशातना की 
गे तो बारम्बार है मुनिराज । मेरा अपराध क्षमा करिये ! हाथ जोड, मान मोड 
#श नमाकर तिक्खृत्तो के पाठ से 1008 वार नमस्कार करता हू । यहा पर 
तेक्खुतो का पाठ बोले यावत्‌ भव-मव, सदाकाल शरण हो । 


| दोहा ॥ 


अनन्त चौबीसी जिन नम्‌, सिद्ध अनन्ता कोड । 
केवल ज्ञानी गणधरा, वन्दू वे कर जोड ॥ 11 
दोय कोडी केवलधरा, विहरमान जिन दीस । 
सहस्त्र युगल कोडी नमू, साधु नम्‌ निशदीस ।12॥ 
धन साधु, धन साध्वी, धन-घन है जिनधर्म | 

ये समरया पातक इरे, टूटे आटो कर्म ।13॥ 


उरिहन्त सिद्ध समरु सदा, आचारज उपाध्याय । 
साधु सकल के चरण को, वन्दू सी नवाय ।14॥ 
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( | सुमरिये, भगवन्त वीर जिणद । 
अलिय विघन दूरे हरे, अपे परमानन्द ।15॥ 
अगूठे अमुत बसे, लब्धि तणा मण्डार । 

श्री गुरु गौतम समरिये, वंछित फल दातार ।16॥ 
गुरु गोविन्द दोनो खड, किसके लागू पाय । 
वलिहास गुरु देव की, गोविन्द दिया वताय ।17॥ 
लोमी गुरु तारे नही, तिरे सो तारणहार | 

जो वूं तिरियो चाह तौ, निर्लोभी गुरु धार 118॥ 
पर उपकारी साधुजी, तारण तरण जहाज । 

कर जोडी हूं नित नमू, धन मोटा मुनिसज ।19॥ 
साधु सती नै शूरमा, ज्ञानी नै गजदन्त} 
इतना पीछा ना हटे, जो जुग जाय अनन्त 1110॥ 
नानेशावार्य महान है. तप सयम गुण खान है । 
एेसे सुज्ञानी आचार्य श्री को मेरे अनेको प्रणाम 1111॥ 
राम गुरु कृपा करो, दो मुफको सद्‌ज्ञान 

आपके पुण्य प्रसाद से. पाऊ पद निर्वाण 1112॥ 


|| आयरिय उवचज्छाए का पाठ ॥ 


आयरियउवच्खयाए, सीसे साहम्मिए कुलगणे अ । 
जे मे के कसाया, सव्ये तिविहेणं खामेमि ।। 1॥। 
सव्वस्स समणसंघस्स, भगवओ अंजलिं करिअ सीसे । 
सव्ये खसावडत्ता, खमामि सव्वस्स अहयं पि । 
सव्वस्स जीवरासिस्स, भावओ घम्मनिहिर्य नियचितो । 
सव्वं खमावडत्ता, खमामि सव्वस्स अहय पि । 
(मरण समाधि प्रकीर्णक ओर सस्तारक प्रकीर्णक) 
रागेण व दोसेण व, अहवा अकयण्णुणा पडि निवेसेणं । 
जं मे किचिवि भणिअ, तमहं तिविहेण खासेसि 11411 


उवङ्खाए्‌ ~ उपाध्यायजी महाराजं 

सीसे - शिष्यो 

साहम्मिए - साधर्भिको 

कुल - एक आचार्य का शिष्य समुदाय 
गणे - गण-समूह पर 


न ~ र~ = 


म -- -~~  ~~~~~ 


स 


< 


त ताति तल कति 


~~ ~ 9 4 


न~ ~ +~ ^~ च~ --------- न~ - ----न--------------~-~~~-------------~---------~ ----------- 


न ~ न ---------~--~---~~- 
~^ ~ णवः ज = 


स 


[2 


चन ०५५८ 


( 
ष 


मे 

के 
कसाय 
सव्वे 
तिविहेण 


खामेमि 
सव्वस्स 
समण सघस्स 
मगवंओ 
अजलि 
करिए 

सीसे 

सव्वे 
खमावङ्त्ता 
खमामि 
सववस्स 
अहयं पि 
सव्वस्स 
जीवरासिस्स 
भावओ 


धम्म निहियनियचित्तो 


सव्वे 
खमावड्ता 
खमाभि 
रागेण 
दोसेण 
अहवा 
अक्यण्णुणा 


जो 
मे 
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जो 

मैने 

कुछ 

क्रो धादि कषाय (किया हो) 
सब को 

तीन योग से (मन, वचन, काया 
से) 

खमाता ह्‌. क्षमा चाहता हू । 
सभी 

श्रमण सघ, साधु समुदाय 
भगवान को 

टोनो हाथ जौड 

करके 

शिर पर 

सबको 

रवमा करके 

क्षमा करता हू 

सब का 

मेभी 

सभी 

जीव राशि से 

माव से 

धर्म मे चित्त को स्थिर करके 
सब को 

रवमा करके 

खमता ह्‌, क्षमा करता हू 
रागसे 

देष से 

अथवा 

अकृतज्ता से 

आग्रहवश् 

जो 

मेने 
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(3 वि ~ कुछ भो 
मणिओ > कहा ट 
तं - उसके लिए 
तिविहेण ~ मन, वचन, कायासे 
अहं - ` भँ 
खाभेमि - क्षमा चाहता हूं 


डन | 
मावार्थ ~ आचार्य, उपाध्याय, शिष्य साधार्भिक, कुल ओर गण इनः 
हों वचनं कः ए | 

उपर जो कुछ कषाय किये हों, उन सब की उन लोग से भै मन, कवन ५९ | 


काया से माफी चाहता हू 111 


हाथ जोड कर सब पूज्य मुनिगण से मेँ अपराध की क्षमा चाहता ह अर | 


मे मी उन्हे क्षमा करता हू ।।2। 
धर्म मेँ चित्त को स्थिर करके सम्पूर्ण जीवों से यै अपने अपराध की क्ष 
चाहता हं ओर स्वय भी उनके अप्रराध को क्षमा करता हू ।।3॥ । 
राग देष, अक्रृतज्ञता अथवा आग्रह मेने जो कुछछ भी कहा हे, उ 
लिए मै मन, वचन, काया से सभी से क्षमा चाहता हूं ।4॥ 
|} उढ्ाई द्वीप क पाठ ॥ 


अढाई द्वीप, पन्द्रह क्षेत्र भें श्रावक-श्राविका दान देवे, शील फ़त, 


तपस्या करे, शुभ भावना भावे, संवर कर, सामायिक कर, पौषध कर 


्रतिक्रमण करे, सीन मनोरथ चितवे, चौदह नियम चितारे, जीवादिक % 
पदार्थ जाने, श्रावक के इक्कीस गुण करके युक्त एक व्रतधारी, जाव वार्ह 
व्रतधाशै जो भगवान्‌ की आज्ञा मे विचर ठैसे बो से हाथ जोड़, पर १ 
कषमा मागता दू । आप क्षमा करे, आप क्षमा करने योग्य है ओर छोटा < 
समुच्चय खमाता हू । 


|| चैरासी ल्ट जीयय्ेनि ए पण्ठ ॥ 


सात लाख पृथ्यीकाय, सात लाख अप्काय, सात लाख व 
सात लाख वायुकाय, दस लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय, चौदह लाख साधर ' 
दनस्पतिकाय, दौ लाख वेडुन्दिय, दो लाख तेड्दिय, दौ लाख चरि, 
चार लाख देवता, चार लाख नारकी, चार लाख तिर्यच पंचेद्धिय, र 
लाख मनुष्य ~ एेसे चार गति चौरासी लाख जीवयोनि के सूदन, ५. 


ज्य 


पर्याप्त, अपर्याप्न जीवो मे से जीव का हालते, चालते, उटते, यैटते, स 


~> 


) 
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हनन किया हो. कराया हो, हनता प्रति अनुमोदन किया हो, छेदा हो, भेदा 
हो, किलामिया उपजाई हो तो मन, वचन, काया करकै प्रत्येक जीव को 
अठारह लाख चोवीस हजार एक सौ वीस *(1824120) प्रकारे तस्स मिच्छामि 
~, दुक्कडं । 
जीव तत्व के 563 भेदो को अभिहया वत्तिया आदि दस के साथ गुणा करने से 
5630 भेद होते है। फिर इनको राग ओर देष को साथद्विगुण करने से 11260 भेद बनते 
' है 1 फिर इन्ही को मन, वचन, काया के साथ त्रिगुणा करने से 33780 भेद वन जाते है 
। फिर इनको ही तीन कर्णो के साथ गुणा करने से 101340 भेद बन जाते हे । इनको 
‡ फिर तीन काल के साथ गृणा करने से 304020 भेद हो जाते है । फिर इनको अरिहत 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, गुरु ओर आत्मा इस प्रकार छट से गृणा करने पर 1824120 
„ भेद बनते है अर्थात्‌ इस प्रकार से मै मिच्छामि दुक्कड देता हू ओर फिर पापकर्म न करने 
की प्रतिज्ञा करता हू । | 


ध || खामेमि सव्ये जीवा क्रा पाठ ॥ 
खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमतु मे । 
। मित्ती मे सत्वमूएसु, वेरं मद्यं न केणड ॥ 
| एवमहं आलोड्य, निदियं गरहियं दुगंछिय सम्म । 
तिविहेण पडिक्कंतो, वदामि जिणे चखव्वीस 11 

सव्वे . = सब . 
जीवा ~ जीवो का 
खामेमि ~ खमाता हू 
सव्वे ट सब 

जीवा ~ जीव , 

से _ मुद्धाको 
खमन्तु - क्षमा करे 
क र मेरी . 
सव्वमूएसु - सम्पूर्णं प्राणियो से 
निदियं - आत्मसाक्षौ से निन्दा करके 
गरहिय - गुरु साक्षी से ग्या करके 
दुगछिय - जुगुप्सा (ग्लानि-घणा) करके 
तिविहेण - मन, वचन, काया द्वारा 
पडिक्कंतो - पापो से निवत होता हुआ 
चउत्ीसे - चोवीस 


जिणे ध अरिहन्त भगवान्‌ को 
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= 
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वन्दना करता हूं 


भावार्थ - मेने किसी जीव का अपराध कियाय तो भै उससे 
चाहता हू । सभी प्राणी मुद्धे क्षमा करे। संसार के प्राणी मात्र से मेरी मित्रत है 
मेरा किसी से वैर-विरोध नही है । मै अपने पापो की आलोचना, निन्दा, गह 
ओर जुगुप्सा करता हूं तथा उन पापो से निवृत्त होता हुआ मन, कचन, कय 
से चौबीस वीर्थकरो की वन्दना करता हुं । 


|| प्रायग्वित का पाठ | 


देवसियपायच्छित्तविसोहणत्थं करेमि काठस्सग्म । 


पायच्छित्त 
विसोहणत्थं 


प्रायश्चित्त 
विशद्धि करने के लिए 


भावार्थ ~ मेँ दिवस सम्बन्धी प्रायश्चित्त की शुद्धि के लिये कायोत्सरगं के 


हू | 


|| सङगुच्यय पच्यक््खाण च्छा पष्ठ || 


गंदिसहियं , मुडिसहियं , नसुक्कारसहियं पोरिसिय सा्ढ पोरिसिय 
(अपनी अपनी इच्छा अनुसार) तिविहपि चविहंपि आहारं, असण, पाण, 
खाडम, साइमं (अपनी-अपनी धारणा प्रमाणोपच्चक्खाण) अप्णत्यणा भोगेण, 
सहसरागारेणं महत्तकागारेणं सव्व समाहवत्तियागारेणंवोसिरामि । ॥ 
“स्वय पच्यक्खाण करना हो तव वोसिरामि एेसा वलेः ओर अव दूसरे ए 


पच्यक्खाण कराना हो तव वोसिरे एसा बोले | 


गंदिसहियं 
सुदधिसहियं 
नमुक्कारसहियं 
पोरिसयं 

साड टपोरिसियं 


अण्णव्यणामोगेणं 
्सहागारेणं 


गांठ सहित अर्थात्‌ जव तक म गट 


वधी रर तब तक १ 
मुद्धि सहित अर्थात्‌ जव तक रमु 
वन्धी रखू तव तक 


से 
नमस्कार मंत्र बोलकर सूर्योदय २ 


लेकर एक मुहूर्त (48) मिनिट। लमः {| 


त्याग 

एक पहर तक त्याग 

डेट पहर तक त्या ए 
दिना उपयोग के कोर्द वस्तु सपनन ॥ 


कस्त ~अ ण्या च्ृ( = 
अक उसे पानी वरात 
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५ मुख मे छीटे पड जावे या 
छाछ विलोते समय मुह मे छीटे 
पड जवे तो मेरे आगारदठै 
(पहला सामायिक, दूसरा चउवीसथव, तीसरी वदना, चौथा प्रतिक्रमण, 
पाचवा ध्यान ये पाच आवश्यक पूरे हूए छटा पच्चक्खाण की आज्ञा फिर पच्चक्खाण 
करना!) 


महत्तरागारेणं - महापुरुषो के आगार से अर्थात्‌ 
महापुरुषो के निमित्त से त्याग का 
भग करना पडे तौ इसका मेरे आगार 
हि | 

सव्वसमाहिवत्ति आगारेणं - सब प्रकार की शारीरिक मानसिक 
नीरोगता रहे तब तक अर्थात्‌ शरीर 
मे भयकर रोग हो जाय तो दवाई 
का आगार 


वोसिरामि - त्याग करता हू 

भावार्थं - जब तक गाठ वधी रखू तब तक या मुद्धी बद रखू तब तक या 
सूर्योदय से 48 मिनिट तक या एक पहर तक या डेढ पहर इत्यादि काल तक 
(इनमे से जिसको जिस प्रकार का त्याग करना हो उसको उसका ही उच्चारण 
फरना चाहिये) अश्न खाद्य स्वाद्य इन तीनो प्रकार के आहारो का अथवा 
अशन, पानी, खाघ, स्वाध इन चार प्रकार के आहारो का त्याग करता हू । 
यदि उपयोग न रहने से या अकस्मात्‌ या किसी महापुरुष के निमित्त से 
यवा शरोर मे रोगादि उत्पन्न होने पर दवाई आदि का मेरे आगार है । 


|| उन्तिमि पाठ ॥ 


(1) प्रतिक्रमण व्रत अविधी से किया हो विधी मे कोई अविधि हुई हो 
तो सूत्रविपरीत किया हो, एव पहला सासायिक, दुसरा चडवीसथ, तीसरी 
वदना, चोथा प्रतिक्रमण, पाचवा ध्यान, छटा पच्चक्खाण, इन छःआवश्यको 
भे जानते अजानते जो कोई अतिचार दोष लगा हो तस्स मिच्छामि दुक्कड । 

(2) प्रतिक्रमण का पाठ उच्चारण करते काना, मात्रा, अनुस्वार. 
पद, अक्षर, न्यूनाधिक आगे पीठे कहा हौ तो तस्स सिच्छा मि दुक्कड। 

(3) मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अव्रत का प्रतिक्रमण, कषाय का 

्तक्रमण, प्रमाद का परतिक्रमण, अञ्ुम योग का प्रतिक्रमण इन पाच प्रतिक्रमण 
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4 से कोई प्रतिक्रमण न किया हो तस्स मिच्छामिदुक्कडं तथा चलते, फिर, '! 
उटत्ते, वेठते, पठते, गुणते, जानते, अजानते, ज्ञान, दर्शन, चरति, ता 
सम्बन्ध कोई दोष लया हो तो तस्स मिच्छा मि दुक्कड। 

(4) गये काल का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की सामायिकभै : 
आगामी काल का पच्चक्खाण, इनमे जो कोई दोष लगा हो तो तस्मि 
मि दुक्कडं 1 

(5) सम, संवेग, निर्वेद, अनुकपा, आस्था इन व्यवहार समके | 
पांच बोलो का पालन करता हूं, अद्वारह दोष रहित, बारह गुणसहित, | 
देवअरिहंत है, गुरु निर््रथ (आचार्य श्री रामलालजी म. सा.) हे । केक | 
भाषित धर्म है, ये तीन तत्व सार है, संसार असार है, सच्चे केप्रति श्च, || 
टे के प्रति मिच्छामि दुक्कड। 


1 इति प्रतिक्रमण सूत्र समाप्त ॥ 


|| म्रतिक्ूमण च्छी विधि ॥ 


(1) आसन पर खड़े होकर जिस दिशा में ध्मिर्य धर्म गुरु ५ 
है, उस दिशा की ओर मुंह करके अपने गुरु महाराज को तिक्तो के पर 
तीन वार बन्दना करके, चउवीस थव की आज्ञा लेकर, चउवीस थव कर| 

(2) चउवीस थव मे खडे होकर नवकार मंत्र, इच्छाकारेण 
तस्सउत्तरी का पाठ कहकर काउस्सग करे। काउसग्ग भाईयो को खड ध 
ही करना चाहिए ओर यदि सुरक्षित स्थान हो, मकान दरवाजे युक्त ह 
वहिनो को भो खडे रहके ही का उस्सग करना चाहिए्‌ क्योकि यह अगः 
विधी खडे रहकर काउठस्सग करने मेँ अच्छी तरह से सधती है । यदिकदाचिः्‌ 
सुरक्षित न स्थान हो, अथवा शारीरिक विशेष परिस्थिति हो ती र 
की पाटी मे जहां अप्पाणं बोसिरामि शब्द आये वहां बहिन वेट जयि ॐ | 
वैटकर काडसग्ग करे । । 

(3) काउस्सम्ग भे लोगस्स का पाठ दो वार मन मे कहत 
अरिहंताणं कह कर काउस्सग्ग पारे । फिर न॒वकार्‌ संतर ओर ध्यान 


१ 


/ 









ओर 


था नमो 
का प्ट 


(काउस्सग्ग मे आर्तध्यान, रौद्रध्यान ध्याया हो, धर्मध्यान शुक्ल-ध्यान र 
ध्याया हौ, काउस्सग्ग में मन,वचन, काया चलित हुए हो तो तस्स 
दुक्कड) ओर लोगस्स का पाठ प्रकट-बोले । । र 
(4) फिर वैट कर बाया घुटना खडा करके णमो त्थुण का पाठदो 
बोले । दूसरे णमोत्थुर्णं के पाठ मे ठाण सप्त्ताण के बदले टाण सपापिउकामाप 
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 । | 
(5) फिर खडा होकर वन्दना करे ओर प्रतिक्रमण करने की आज्ञा लेवे। 
बडे होकर नवकार मत्र ओर इच्छामि ण भन्ते का पाट कहकर तिक्खुतो के 
ठ से पहर्व प्तं की आज्ञा लेवे । 

(6) पहले सामायिक आवश्यक मे खडे होकर करेमि भन्ते, इच्छमि 
प्रमि ओर तस्स उत्तरी की पाटी बोल के काउस्सग करे । काउस्सग मे 99 
अतिचार की पाटिया (आगमे तिविहे, दंसण समिकत, बारह व्रतो के अतिचार 
ब्रह कर्मादान सहित, छोटी सलेखना), अठारह पाप स्थान ओर इच्छामि 
अमि का चिन्तन करे। काउस्सग मे सभी पाटियो के अन्त मे मिच्छामि दुक्कड 
फ बदले आलाड कहे । णमो अरिषहंताण कह कर काउस्सग पारे । बाद मे 
नवकार मत्र ओर ध्यान का पाठ कटे । यहा पहला सामायिक आवश्यक 
समाप्त हुआ। फिर तिक्युत्तो के पाट से दूसरे आवश्यक की आज्ञा लेवे । पहला 
सामायिक आवश्यक को पूरा हुआ , दूसरा चउवीसथव की आज्ञा । 

(7) दूसरे चउवीसथव आवश्यक मे खडे होकर लोगस्स का पाट कहे] 
फिर तिक्खुतो के पाठ से तीसरे आवश्यक वन्दना की आज्ञा लेवे । 

(8) तीसरे वन्दना आवश्यक मे इच्छामि खमासमणो का पाट विधिपूर्वक 
दो वार कहे । विधि इस प्रकार है - निसीहिआए पद जहा आवे, तब बेटकर 
दोनो घुटने खडे रख कर दोनो हाथ जोड कर मस्तक नमाकर आगेका पाठ 
वले । “अहो कायं काय" इन छह अक्षरो का उच्चारण करते समय तीन 
आवर्तन करे । दोनो हाथ जोड लम्बे कर दसो अगुलियो से गुरु महाराज के 
चरण स्पर्शं कर या चरण स्पर्ञ की भावना से दसो अगुलिया भूमि पर लगा 
कर मद स्वर से “अ" अक्षर का उच्चारण करे ओर फिर दसो अगुलिया मस्तक 
पर लगाते हुए "हो" अक्षर ऊचे स्वर से कहे । डस प्रकार दोनो अक्षर कहने से 
पहला आवर्तन हुआ । इसी विधि से “का” ओर य" दोनो अक्षरो का उच्चारण 
करने से दूसरा आवर्तन ओर “का” ओर “य” इन दोनो अक्षरो का उच्चारण 
करने से तीसरा आवर्तण होता हे ।. 

इसी तरह "जत्ता मे जवणिज्ज च भे" इन नौ अक्षरो का उच्चारण 
करते हुए तीन आवर्तन करे । ऊपर लिखे अनुसार दोनो हाथ जोड लम्बे कर 
दसो अगुलियो से गुरु महाराज के चरण स्पर्शं अथवा चरण स्पर्ञ की भावना 
से दसो अगुलिया भूमि पर लगा कर "ज" अक्षर मद स्वर से कहे, फिर “ता 
अक्षर मध्यम स्वर से ओर दसो अगुलिया मस्तक पर लगा कर भे अक्षर ऊचे 
स्वर से कहे । डस प्रकार "जता भे" ये तीन अक्षर बोलने से पहला आवर्तन 
आ । इसी विधी से "्ज व णि" डन तीनो अक्षरे का उच्वारणा क्रमा 
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1 
मध्यम ओर उच्च स्वर से करने से दूसरा आवर्तन होता है । "ज्ज, च.ष, 
का भी इसी विधि से मन्द, मध्यम ओर उच्च स्वर से उच्यारण करर 
तीसरा आवर्तन होता है ¡ इसी तरह 3 + 3 = 5 आवर्तन हुए । ् 
“तित्तिसन्रयराए" शब्द अवे, वहां खड़ा हो जाय ओर खडे होकर शेष एः 
पूरा करे । डसी विधि से इच्छामि खमासमणो का पाठ दूसरी वार बेते।ए ५ 
पाठ बोलते समय भी ऊपर लिखे अनुसार छः आवर्तन करं । किन्तु इस व 
आवस्सियाए पद नही बोले ओर तित्तिसन्नराए शब्द आने पर खडा न हेम {र 
वैठे हुए ही पाट समाप्त करे । तीसरा वन्दना आवश्यक समाप्त हम ! | 
तिक्युत्तो के पाठ से चौथे आवश्यक की आज्ञा लेवे | ः 
(10) पहला सामायिक दूसरा चखवीसथ, तीसरी वदना अवश्यक,एूः |; 
हुए चोथा प्रतिक्रमण आवश्यक की आज्ञा ठेते है एसा बोले । 
(11) चौथ प्रतिक्रमण आवश्यक मे खड होकर 99 अतिचार की पटिय, { 
अटारह पापस्थान, इच्छमि ठामि जिनका काउस्सग मे चिन्तन कियिथः, 
प्रकट कहे । सभो पाटियों के अन्त मे मिच्छामि दुक्कड कहे । फिर समृ 
पाठ कह कर तस्स सव्वस्स का पाठ कहे । 

(12) बाद मे वन्दना करके श्रावक सूत्र की आज्ञा लेकर, दहिन 
घुटना ऊया स्ख कर वेठे । फिर नवकार मतर, करेमि भन्ते" चत्तारी मगत, | 
इच्छामि ठामि, इच्छाकारेणं, आगमं तवि, दंसेण समकित ओर वरह 
कौ अतिचार सहित पाठ पढे । ओर वैठकर (पालकी लगाकर) बडी सखम ` 
का पाट कहे | 

फिर इस तरह समकित पूर्वकं बारह व्रत संलेखना सहित - इन 
विषय अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार जानते अजानते मन, वर्म, 
काय से कोई पाप दोष लगा हो तो तस्स सिच्छा मि दुक्कडं कहं कर अठारह 
पापस्थान ओर इच्छामि ठामि का पाट कहे | 

(13) फिर खडे होकर तस्सधम्मस्स का पाठ बोले ओर ऊपर लि 
विधि से दो वार इच्छामि खमासमणो का पाठ बोले ॥ न 

(14) फिर भाव-वन्दना की अज्ञ लेकर दोनो घुटने नमाकर, ~ 
पर दोनो हाथ जोडकर रखे ओर मस्तक नीचा नमाकर, नवका मत्र 
पांच पदो की वन्दना कहे । 

(15) फिर पालखी लगाकर बेटे ओर अनन्त चौवीरी आदि दोह, 
“आयरिय उवज््ाए" का पाठ अदाई द्वीप का पाठ, चौरासी लख जीवयति 
का पाट बोलकर, अटा रह पापस्थान कहे । यहां चौथा प्रतिक्रमण आवश्यक 
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स "समाप्त हुआ । 
६ (16) फिर तिक्खत्तो के पाठ से पांचवे आवश्यक की आज्ञा ठेवे | 
= पहला सामायिक, दूसरा चडदीसथव, तीसरी वदना, चोथा प्रतिक्रमण, 
~ चार आवश्यक पूरे हुए पाचवा काउस्सग करने की आज्ञा 
(17) पाचवे काउस्सग्ग आवश्यक मे खड होकर प्रायञ्चित का पाट, 
~. नवकार्‌ सते, क्रेमि भन्ते, इच्छामि ठामि ओर तस्सउत्तरी का पाट कह कर 
.. कास्सग् करे । काउस्सग्ग मे देवसिय, रायसी प्रतिक्रमण 4 लोगस्स का, 
.. पक्खी प्रतिक्रमण मे 8 लोगस्स का, चौमासी प्रतिकमण मे 12 लोगस्स का 
` ओर सवत्सरी प्रतिक्रमण मे 20 लोगस्स का ध्यान करे । एमो अरिहन्ताण कह 
कर काउसमग्ग पारे । वाद मे नवकार मन्त्र ध्यान का पाठं ओर लोगस्स का पाठ 
! बोलकर दो वार इच्छामि खमासमणो का पाठ उपर्युक्त विधि सहित बोले । 
पाचवा काउस्सग्ग आवश्यक समाप्त हुआ । तिक्तो के पाठ से छट आवश्यक 
“ की आज्ञा ठेवे । 
(18) छटठे पच्चक्खाण आवश्यक मे खडे होकर डसाधु महाराज से 
ˆ शक्ति अनुसार पच्चक्खाण करे । यदि साधु महाराज नह विराजते हो तो 
वड श्रावक जी से पच्चक्खाण के पाठ से पच्चक्खाण करे । (1) सामायिक (2) 
` चेउपीस थव (3) वन्दना (4) प्रतिक्रमण (5) काउस्सगग (6) पच्चक्खाण ये छ 
` आवश्यक समाप्त हुए । 
(19) फिर अन्तिम पाठ बोलकर नीचे वेठे ओर वाया चुटना खडा 
। करके उपर्युक्त विधि से दो बार णमोत्थुण बोले । 
| (20) फिर तिक्तो के पाट से गुरु महाराज को वन्दना करे । यदि वे 
| व्हा नहो विराजते ही तो जिस दिशा मे धर्माचार्यजी विराजमान हो उस दिशा 
मे वन्दना करे ओर वाद मे स्वधर्मो भाडयो को खमावे । बाद मे चौबीसी, 
स्तवन आदि बोले | 
नोट. प्रतिक्रमण मे जहा देवसिय शब्द आया है, वहा देवसिय प्रतिक्रमण मे 
देविय । राय प्रतिक्रमण मे राङ्य पक्खी प्रतिक्रमण मे पक्खी सम्बन्धी ॥ चोमासी 
मे चौमासी सम्बन्धी । सवत्सरी प्रतिक्रमण मे सवत्सरी सम्बन्धी कहना चाहिए । 


|| चौयीसी ।। 


अरिहन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु समरणा करणा, 

तीर्थंकर रलना सी माला, समरणा नित्य करणा । 

माला, मैरी जान समरिये माला, 

ज्यू. कटे कर्मं का जाला, ए जीव तणा रखवाला | 
्यान तार्थकर का धरणा रे ॥ ध्या ॥ 
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पाच पद यौबीस जिनन्दजी का, नित्य लीजे शरणा ॥॥ 

ए आक्डी॥ 
श्री ऋषभ अजित संभव अभिनन्दन, अत्ति आनन्द करना | 
सुमति पदम सुपार चन्द्रप्रभु, दास रहू चरणा ॥ 
चरण नित्य वंद, मेरी जान चरण नित्य बद्‌ | 
ज्यू कटे कर्म का फन्दा, तुम तजौ जगत का धन्धा। 
दीठा होय नयन अभिय ठरणा रे ।।दीटठा ॥ ?॥ 
सुविधि शीतल श्रेयांस वासुपूज्य, पूज्य, हदय माहे धरणा | 
विमल अनन्त श्रीधर्म शांलिजी, दास रहू चरणा ॥ 
चजिनन्द मोहे तासी, मेरी जान लिनन्द मोहे तारो । 
संसार लगे मोहे खारौ, वैराग्य लगे मौहे प्यारौ । 
मै सदा-दास चरणां रो, नाथजी अब कृपा करणा रे ।निथ॥ 

पाच पद ॥3॥ 
वुथु अर मल्लि मुनिसुबतजी, प्रभु तारण तरणा। 


¢ 321 


‰ 


--- च्छ. <~} 


= 


नमसि नेम पार्व महावीरजी, पाप परा हरणां | 


तिरे भव प्राणी, मेरी जान लिरे भव प्राणी" । 
संसार समुद्र जाणी. सुणो सूत्र सिद्धा की वाणी । 
पापकर्म से अब तो डरणा रे ॥ पाप. ॥ पांच पद ॥\4॥ 
इम्याराजी गणधर बीस विरहमान, वादयां सुं मिटे मरणा । अनन्त 
चौबीसी कौ नित-निल वांदू. दुर्गति नहीं पडना ॥ 
मिथ्या अंध मेटो, मोरी जान मिथ्या अध मेटो । 
रहो धर्म ध्यान मे सेठो, जिनराज चरण नित्य टो । 
दु-ख दारिद्र सब तो सेटो. जिनराज चरण नित्य भेदो । 
दुःख दारिद्र सब तो हरणा रे | दुःख ॥ पांच पद ।15॥ 
जन धर्मं पाया लिन प्राणी, पाप सु पिंड भरणा । 
नीट - नीट मानव गव पायो, धर्मध्यान करणा । 
करो शुद्ध करणी, मेरी जान करो शुद्ध करणी ! निरवाण तणी 


तुमः तजो पराई परणी, एक चित्त धर्मध्यान करणा ₹ ॥ एक ॥ 
पांच पद ।6॥ 


विहरमान तीर्थकर गणधर, मनसा शुध रणा । 


चेलपालजी कै उकलाने, कीया स्तवन वरना | 
वरन गुन दरीनां , मेरी जान वरन गुन कीना । 
ज्यो अमूत प्याला पीना, एक जरणा धर्मां का लीना । 
रिखि लालचन्दजी गुण कीना, करो नव तत्व का निरणा र, । ।करो ॥ 
पाच पद चौवीस जिनन्दजी का नित्य लीजे शरणा ।7॥ इति ॥ 
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&. आयाम 


जीवाभिगम सूत्र की प्रथम प्रतिपत्ति इसका मुख्य आधार है । इम ४ ) 





दण्डको का 25 द्वारो से विश्लेषण किया गया है | 
25 द्वार - 


1. शरीर दार 2. अवगाहना 3. संहनन 4. संस्थान 5. कषाय 6. सज्ञा 
7. लेश्या 8. इन्द्रिय 9. समुद्धात 10 संज्ञी 11. वेद 12. पर्याति 13. दृष 
14. दर्शन 15. ज्ञान, अज्ञान 16. योगं 17. उपयोग 18. आहार 19. || 
उत्पाद 20 स्थिति 21. समोहया असमोहया मरण 22. च्यवन 23. गति- 
आगति 24. प्राण 25. योग । 


गाया- 


नेरङया असुराई, पुढवाई बेड्न्दियादओ चेव । 

पंचिन्दिय ~ तिरिय ~ नरा, वंतर ~ जोडसिस ~ चेमाणी।11॥। 
संग्रहणी गाथाएं ~ जीवाभिगम सूत्र प्रथमं प्रतिपत्ति 

सरीरोगाहण ~ संघयण ~ संटाण-कसाय तह य हुति 

सञ्नाओ लेसिदिय ~ समुग्घाए सन्नी वेए य पज्जती 111॥1 

दिद्धी-दंसण ~ नाणे जोयुवओये तहा किमाहारे । 

उववाय टिई ससुग्घाय चवण-गड़रागई च्येव 112॥ 


1. शरीर दार 
जो जीर्ण-शीर्णं अर्थात्‌ विनाश होने वाला है, उसे शरीर कहते हि। 
इसके पौँच भेद है - 1 ओदारिक 2. वैक्रिय 3. आहारक 4 
ओर 5. कार्मण। से 
1. ओदारिक शरीर ~ उदार अर्थात प्रधान अथवा स्थूल पुद्गत। 
बना हुआ छरीर - ओदारिक कहलाता हैँ । त हे । 
तीर्थकर ओर गणधरो का शरीर प्रधान पु से वन्ता 
साधारण ओर सर्वसाधारण का सरीर स्थूल साधारण पुद्गल वनता ह । 
~... मनुष्य ओर तिर्यच को ओदारिक शरीर प्राप्त ह्येता है. 1 / 
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॥ 































वैक्रिय शरीर ~ जिस शरीर से एक, अनेक, छोटा, बडा, दृश्य 
अदृश्य शरीर धारण करना आदि विविध क्रिया होती है, उसे वेक्रिय शरोर 
कहते है । 
वेक्रिय शरीर दो प्रकार है - 1. ओपपातिक ओर 2. लच्धिप्रत्यय । 
देव ओर नारको का शरीर ओपपातिक कहलाता है अर्थात्‌ उनको 
जन्म से ही चैक्रिय शरीर मिलता है । लब्धिप्रत्यय शरीर तिर्यच ओर मनुष्यो 
को होता है । मनुष्य ओर तिर्यच तप आदि के द्वारा प्राप्त की हूरई शक्ति विशेष 
से वैक्रिय शरीर प्राप्त कर ठेते हे । ष 
3 आहारक शरीर - अति विशुद्ध, स्फटिक के समान निर्मल, आहरक 
पुद्गला से बना शरीर आहरक शरीर कहलाता है । छठे गुणस्थानवर्ती, 
14 पूर्वधारी , आहारक लब्धि प्राप्त मुनिराज को 14 पूर्व वितारते हुए कोई 
सशय उत्पन्न हो अथवा कोई वादी आकर मुनिराज को प्रश्न पूछे उसका उत्तर 
14 पूर्व मे न हो अथवा उस समय मुनिराज का उपयोग नही लगे अथवा 
तीर्थकर भगवान्‌ की ऋष्दि, दर्शन या प्राणी दया का प्रसग उपस्थित होने पर 
वे मुनिराज आहारक लब्धि से जघन्य देख न्यून एक हाथ उत्कृष्ट एक हाथ 
प्रमाण अति विशुद्ध स्फटिक के समान निर्मल शरीर निकालते है । वह शरीर 
केवली मगवान के पास शका निवारण कै लिए अथवा प्रश्न का उत्तर पूषन के 
लिए पर्हुचता है उस शरीर को आहारक शरीर कहते है । 

4 तेजस शरीर - तेजस पुद्गलो से बना हुआ शरीर तैजस कहलाता 
है । उष्णता इस शरीर का चिन्ह है । शरीर मे उष्णता को टिकाने मे एव आभा 
(कन्ति) को बनाये रखने मे तैजस शरीर प्रमुख निमित्त है। इस शरीर की 
उष्णता से खाये हुए अन्न का पाचन होता है ओर कोई - कोई तपस्वी क्रोध 
से उष्णतेजो - लेश्या के द्वारा ओरो को हानि पर्हुचाता है तथा प्रसन्न होकर 
शीतल तेजोलेश्या के द्वारा लाम पर्हुचाता है, वह इसी तेजस-शरीर के प्रभाव 
से होता है अर्थात्‌ आहार के पाचन के हेतु तथा उष्ण तेजोलेश्या ओर शीतल 
तेजोलेश्या के निर्गमन के हेतु जो शरीर है, वह तजस-शरीर कहलाता है। 

5 कार्मण शरीर ~ नाम कर्म के उदय से प्राप्त कर्मो को धारण करने 
स पेटी को कार्मण शरीर कहते हैँ । 

समस्त ससारी जीवौ के तैजस शरीर ओर कार्मण शरीर, ये टो 

रशेर अवश्य (नियमा) होते है । 
1 नारकी ओर दैवता मे शरीर पावै - 3 वेक्रिय, तैजस ओर कार्मण । 
2 चार स्थावर पुश्यीकाय, अप्काय, तेउकाय, वनस्पतिकाय ओर असत्री 
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५ इन पायो में शरीर पावे तीन - ओदारिक, तेजस, कर्मण। 
वायुकाय मे शरीर पावे चार - ओदारिक,वैक्रिय, तेजस ओर मर्म 

3 तीन विकलेद्धिय ओर अस्री तिर्यच पंचेद्धिय मे शरीर पे न || 
ओदारिक, तेजस ओर कार्मण | | 

4 सत्री तिर्यच पंचेद्धिय मे शरीर पावे चार ~ 1. ओदारिक, 2. 
वेक्रिय, 3. तेजस ओर 4. कार्मण । 

5. गर्भज मनुष्य मे शरीर पावे पांच - 1. ओदारिक, 2. वेक्रिय, + 
आहारक, 4 तैजस ओर 5. कार्मण । 

6 युगलिक मनुष्यों के भेद - 5. हैमवत, 5 हैरण्यवत, 5 हवासः 
रम्यकवास, 5. देवकुरु, 5 उत्तरकुरु एव 56 अन्तर्दीपमे शरीर परे 
तीन 1 ओदारिक, 2 तेजस ओर 3. कार्मण । 

7 सिद्ध भगवान के शरीर नहीं, अ्शरीरी है । 


2. अवगाहना इार 


जीव का शरीर जितने आका प्रदेशो को अवगाहे (रोको), उप 
अवगाहना कहते है । वह जघन्य अंगुल के असंख्यात भाग उक्ृष्ट 1004 
योजन ्ाद्धेरी हे । (यद्यपि तैजस, कार्मण छरीर की उत्कृष्ट अवगरह्ना (१ 
राजु लोक प्रमाण है, तथापि इस थोकडे मेँ 1000 योजनं इाड़री ४ 
प्रयुक्त होने से यहां इतना ही उत्कृष्ट ग्रहण किया है ) उततर वक्रिय कर तोज 
अगुल का असंख्यातवे भाग उत्कृष्ट एक लाख योजन आडधेरी हे । 

1 पहल नारद से साती नारकी तक भवधारणीय शरीर की 
अवगाहना,जघन्य अंगुल के असंख्यातवे भाग, उत्कर पहली ना 
की पौने आठ धनुष 6 अगुल, दूसरी नारकी की साढ पद्रह धरन 
12 अंगुल की, तीसरी नारकी की सवा इकतीस धनुम,चौथी नारक 
की साठे बासठ धनुष, पोचवी नारकी की संवासो धनु, | 
नारकी, की दो सौ पचास धनुष, सातवीं नारकी की पच सौ धर 
उत्तर यैक्रिय करे,तो जघन्य अंगुल के संख्यातवे भाग, उत्क अपनी 
अपनी अवगाहना से दुगुनी ¡ जैसे सातवी नारकी की मवधारणीय 
शरीर की अवगाहना 500 धनुष की है ओर उततर वक्रि करत 
1000 धनुष की कर सकता है । 
भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषो तथा पहिले, दूसरे दैवलीक के 
देवो की अवगाहना जघन्य अंगुल के असंख्यातवे माग, उच्छृ / 
हाथ की। 
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| सभीकिज अगुल के अस भाग इसप्रकार दै - 

तीसरे ओर चौथे देवलोक के देवौ की 6 हाथ की, पोचवे-छटे 
देवलोक के देवो की 5 हाथ की. सातवे-आटवे देवलोक के देवो की 
4 हाथ की, नौवे से बारहवे देवलोक के देवो की 3 हाथ की, नव 
गरेवेयक के देवो की 2 हाथ की, पाच अनुत्तर विमान के देवो की 1 
हाथ की | 

उत्तर वेक्रिय करे, तो जघन्य अगुल के सख्यातवे भाग, उत्कृष्ट 
वारहवे देवलोक तक एक लाख योजन की । नव ग्रैवेयक ओर 
अनुत्तर विमान के देरव मे वैक्रिय करने कि शक्ति तो होती है किन्तु 
करते नही है | 

पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय ओर अस्री मनुष्य इन 
पाच की अवगाहना ज अँगुल के असंख्यातवे भाग ओर उकृष्ट भी 
अगुल के असंख्यातवे भाग । किन्तु ज से उत्कृष्ट असख्यात गुण 
अधिक हे! 

वनस्पतिकाय की अवगाहना ज. अगल के असख्यातवे भाग, उत्कृष्ट 
1000 योजन ्ाद्धेरी, कमल नाल की अपेक्षा । वायुकाय के उत्तर 
वेक्रिय शरीर की अवगाहना ज ओर उ अगुल के असख्यातेवे भाग । 
वेडन्दरिय की अवगाहना जघन्य अगुल के असख्यातवे भाग, उत्कृष्ट 12 
योजन । 

तेइन्दरिय की अवगाहना ज अँगुल के असख्यातवे भाग. 3 गाऊ । 
चौरिन्धिय की अवगाहना ज अगल के असख्यातवे भाग. उ 4 
गाऊ | 

असन्नी तिर्यच पचेद्धिय के पाच भेद - 

जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपरिसर्प ओर भृजपरिसर्पं । जलचर 
की अवगाहना ज अगल के अस भाग, उ 1000 योजन की । 
स्थलचर की जघन्य अँगुल के अस. भाग.उ पृथक्त्वं गाङ | 
खेचर की जघन्य अगुल के अस भाग उ पृथक्त्व धनुष । 
उरपरिसर्पं की जघन्य अंगुल कै अस भाग, उ पृथक्त्व योजन । 
भूजपरिसर्पं की जघन्य अगुल के अस भाग, उ षृथक्त्व धनु 
सन्नी तिर्यच पंचेद्धिय के पांच मेद - 

जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपरिसर्प, भूजपरिसर्पं । जलचर की 
अवगाहना ज अगुल के असख्यातवे भाग उत्कृष्ट 1000 योजन । 
स्यलचर की ज अगुल के असख्यातवे भाग.उत्कृष्ट 6 गाऊः 
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खेचर की ज अंगुल के असंख्यात वे भाग, उत्कृष्ट पृथक्व धनु। 
उरपरिसर्प की ज.अंगुल के असंख्यातवे भाग उ. 1000 योजन। 

भुजपरिसर्पं की ज अगुल के असंख्यातवे भाग उ. पृथक्त्व गऊ। 
सन्नी तिर्यच पंचेद्धिय वैक्रिय शरीर करे, तो अवगाहना ज अगुः 
के सख्यातवे माग उत्कृष्ट पृथक्त्व 100 योजन (ज. 200 उक 
900 योजन) 

5. गर्भज मनुष्यो की अवगाहना - ज. अगुल के असंख्यातवे भग 
उत्कृष्ट तीन गाऊ । काल के अनुसार अवसर्पिणी काल मे गर्भज 
मनुष्यों की उत्कृष्ट अवगाहना इस प्रकार है-- 
पहले आरे के प्रारंभ में तीन गाऊ । 
पहला पूर्ण होते ओर टूसरे के प्रारंभ मे दौ गाऊ । 
दूसरा पूर्ण होते ओर तीसरे के प्रारंभ मे एक गाऊ । 
तीसरा पूर्ण होते ओर चौथेके प्रारंभ मेँ 500 धनुष 1५ 
चौथा पूर्ण होते ओर पांचवे के प्रारभमे 7 हाथ ।> 
पांचवा पूर्ण होते ओर णठ के प्रार॑भमे 2 हाथ 12 
छठा अरा पूर्ण होते एक हाथ । । 
यह उत्कृष्ट अवगाहना है । जघन्य अवगाहना उत्पत्ति के सम्य 

, अंगुल के असंख्यातवे माग है । 

उत्सर्पिणी काल की अवगाहना -का क्रम इससे उलटा होता ह । यद 
मनुष्य वैक्रिय करे, तो अवगाहना ज. अगुल के संख्यातवे, माग ओर 
उत्कृष्ट एक लाख योजन द्ाद्धेरी । 

6. युगलिक मनुष्य की अवगाहना - ज. अँगुल के असं भाग 
उत्कट हेमवत ओर हैरण्यव्रत मे एक गाऊ । हरिवास ओर रस्यवचार 
मे दो गाऊ । देवकुरु ओर उत्तरकुरु मे तीन गाऊ । (6 
सौ धनुष । इन सबमे ज. देशउणी ओर उत्कृष्ट परिपूर्णं होती ह । 

7. -श्री सिद्ध भगवान कि अवगाहना-आत्म प्रदेशों की अवगहना जघन्य 
एक हाथ आठ अगुल (दो हाथ वाले मनुष्य की अपेक्षा ) मध्यम्‌ 
चार हाथ ओर सोलह अंगुल (7 हाथ वाले मनुष्य की अपेक्षा ) 
उत्कृष्ट. 333 धनुष्य 32 अंगुल (500 धनुष वाले मनुष्य की अपे) 

3. संहनन दार 
हद्धियो के बन्धन विष्ोष को संहनन कहते अथवा उस-उस प्रकार के 
वन्धन के समान दृढता को संहनन कहते है 1 ङसके छह मेद है - 


[ग तथा 





ज्ञान चेतन के चार आयम 113 





| 4 ~ नाराच संहनन - व का अर्थ - किल, षषभ का 
अर्थ वेष्टन-पद् (पद्व) है ओर नाराच का अर्थ दोनो ओर से मर्कट 
वन्ध है। जिस संहनन मे दोनो ओर से मर्कट-बन्ध द्वारा जुडी हई 
दो हड्धियो पर तीसरी पद की आकृति वाली हड्धौ का चारो ओर से 
वेष्टन होओर जिसमे इन रीनो हड्धयो को मेदने वाती हड़ी की वख 
नामक कील हो, उसे वस्र - ऋषभ - नाराज संहनन कहते हे । 
ऋषम ~ नाराच संहनन ~ जिस संहनन मे दोनो ओर से मरकट-बन्ध 
द्वारा जुडी हुई हड्धियो पर तीसरी पट की आकृति वाली हट्धी का 
चारो ओर से वेष्टन हो, परन्तु तीनों हद्धि्यो को भेदने वाली वस 
नामक हट़्ी की कील नही हयो, उसे ऋषभ - नाराच - संहनन कहते 
है| 

नाराच ~ सहनन - जिस सहनन मे दोनो ओर से मर्कट-बन्ध द्वारा 
जुडी हडर्यो हो, परन्तु इनके चारों ओर वेष्टन-पट् ओर व नामक 
कील नहीं हो, उसे नाराच - सहनन कहते है । 

अर्घनाराच - संहनन - जिस सहनन मे एक ओर मर्कट -बन्ध 
हो.उसे अर्धनाराच - संहनन कहते है । 

कीलिका - संहनन ~ जिस सहनन मे हड्धियों केवल कील से जुडी 
हुई हो, उसे कीलिका - सहनन कहते हे ] 

. सेवार्तक ~ संहनन ~ जिस सहनन मे हद्यं पर्यन्त भाग मे एक 
दूसरे को स्पर्शं करती हूर रहती है तथा सदा चिकने पदार्थो के 
प्रयोग एवं तेलादि की मालिश की अपेक्षा रखती है, उसे सेवार्तक - 
सहनन कहते है | 

नारकी ओर देवता में सहनन नही । नारकी मै अशुभ पुद्गल 
परिणमे ओर देवो मे शुभ परिणमे । 

पाच स्थावर ओर अस्री मनुष्य मे एक सेवार्तक सहनन है । 

तीन विकलेद्धिय ओर अस्री तिर्यच पंचेद्धिय मे एक सेवार्तक 
सहनन है | 

सन्नी तिर्यच पचेद्धिय मे सहनन पावे ष्टौ - 

1 वस्र ऋषभ नाराच संहनन 2 ऋषभ नाराच सहनन 3 नाराच 


सहनन 4 अर्द नाराच संहनन 5 कीलिका सहनन 6 सेवार्तक 
सहनन । छ 


गर्भज मनुष्य मे संहनन पावे छौं । 
युगलिक मनुष्य मे वल ऋषभ नाराच सहनन । 
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कहते है ! इसके छह भेद है - 
0 


नारकी के भवधारणीय शरीर ओर उत्तर यैक्रिय शरीर मं एक हुण्डक 
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सिद्ध भगवान मे संहनन नहे । 
4. संस्थान दार 
नामकर्म के उदय सरे वनने वाली शरीर की आकृति को सस्थान 


समचतुरस्त्र (समयोरस) ~ ऊपर, नीचे तथा वीच मे समभागे 
शरीर की सुन्दराकार आकृति को समचोरस सस्थान कहते ह । 
न्यग्रोधपरिमण्डल ~ वट वृक्ष के समान शरीर की आकृति अर्थ 
जिसमे नाभि से उपर का भाग प्रशस्त, विस्तृत, लक्षणयुक्त पूर्ण ए 
शास्त्रनुसार प्रमाण वाला हो ओर नाभि से नीचे का.माग हीन, 
उसे न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थान कहते है । 

सादि- ऊपर वाल लक्षण से बिल्कुल विपरीत हो, जैसे संप 
ववी अर्थात्‌ नामि से नीचै का भाग उत्तम प्रमाण बाला हो ओर 
नाभि से ऊपर का भाग हीन हो, उसे सादि संस्थान कहते ह। 
कुब्जक (कुबड़ा) - जिस शरीर के हाथ, पोव.मुख आर गीवदिक 
उत्तम हो ओर हदय, पेट, पीठ अधम (हीन) हौ, उस कुब्जक 
संस्थान कहते है । ति 

वामन ~ बौना शरीर हो अर्थात्‌ जिस शरीर मे हाथ, एव आदि 
अवयव हीन ह्यं ओर छाती, पेट आदि पूर्ण हौ, उसे वामन स्था 
कहते हे । 

हण्डक ~ जिस शरीर मे सभी अंगोपाग किसी खास आकृति के 
हो (खराब हो) उसे हुण्डक सस्थान कहते ह । 


संस्थान हे । देवो के भवधारणीय शरीर मे एक समचौरस सस्थान 
ओर उत्तर वैक्रिय शशेर से विविध प्रकार का संस्थान होता हे । , | 
पांच स्थावर ओर अस्री मनुष्य के एक हुण्डक संस्थान होता 
दीन विकलेद्दिय ओर असती तिर्यच पंचेन्धिय मे एक हुण्डक सस्या 
होता हि। षः 

सन्नी तिर्यव पंचेद्धिय मे सस्थान पावे छहो - = 
1 समचतुरस्त्र सस्थान (समचोरस), 2. न्यग्रोधपरिमण्डल त 

3. सादि संस्थान 4 कुब्जक संस्थान 5. वामन संस्थान 6 
संस्थान) 

गर्भज मनुष्यो मे छट संस्थान पाये जते है । 
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घ युगलिक मनुष्यो मे समचतुरस्त्र सस्थान पाया जाता है । 
7 सिद्ध भगवान्‌ मे सस्थान नही । 
5. कषाय द्वार 
क्रोधादि रुप आत्मा के विभाव परिणामो को काषाय कहते हे | 
इसके चार भेद है - क्रोध, मान, माया, लोभ । 
1 सभी जीवो मे कषाय पावे चारो - क्रोध, मान, माया, लोभ । मनुष्य 
अकषासी भी होते है । (+. 
2 सिद्ध मगवान्‌ अकषासी है | 
6. संज्ञा दार 
आहारादि की सवेदना विोष को सज्ञा कहते हे । इसके चार भेद 


1 24 ही दण्डको मे चारो सज्ञा पाई जाती है - 

1 आहार - संज्ञा 2 भय - सज्ञा 3 मैथुन - सज्ञा ओर परिग्रह 
सज्ञा । मनुष्य नोसज्ञोपयुक्त भी होते है | "$ ५ 
2 सिद्ध भगवान्‌ मे सज्ञा नही, नोसज्ञोपयुक्त है ! 
7. लेस्या दवार 
योग की प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाले आत्मा के शुभाशुभ परिणाम 
को तेश्याकहते है । इसके छह भेद हे | 

पहली ओर दूसरी नारकी मे एक कापोत लेख्या है । तीसरी नारका 
मे कापोत ओर नील लेश्या । चौथी नारकी मे एक नील लेश्या । 
पाचवी नारकी मे नील ओर कृष्ण लेश्या । छटी नारकी मे कृष्ण 
लेश्या । सातवी नारकी मे महा कृष्ण लेश्या । भवनपति ओर 
वाणव्यन्तरम देव मे पहली चार लेश्या होती है - 1 कृष्ण लेश्या 
2 नील - लेश्या 3 कापोत लेश्या 4 तेजो लेख्या । ज्योतिषी तथा 
पहले - दूसरे देवलोक मे तेजो-लेश्या । तीसरे, चौथे ओर पोँचवे 
देवलोक मे पद्य लेश्या । छटे देवलोक से नव््रैवेयक तक शुक्ल 
लेश्या । पाच अनुत्तर विमान मे परम शुक्ल लेख्या । 

2 प्रथ्पीकाय, अप्काय ओर वनस्पतिकाय - इन तीनो मे चार लेश्या 
पायी जावी है - कृष्ण, नील, कपोत ओर तेजो लेश्या । तेउकाय 
वायुकाय ओर अस्री मनष्य मे तीन लेश्या पासी जाती है - कृष्ण 
लेश्या, नील लेश्या ओर कापोत लेख्या 1 
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[4 तीन विकलेद्धिय ओर अस्री तिर्य प्रयेद्धिय मे तीन वेश्या ए 
जाती है - कृष्ण तेश्या, नील लेख्या ओर कापोत लेश्या । 

4. स्री तिर्यच पंचेद्धिय मे छह लेष्या पार्द जावी ह - 

1 कृष्ण 2. नील 3. कापौत 4. तेजो 5. पदम 6 शुक्ल | 

5. गर्भज मनुष्य मे छो लेश्या तथा अलेज्ी भी होते है । 

6. युगलिक मनुष्य मे चार तेश्या पाई जाती हि । कृष्ण, नील, कप्त 
ओर तेजो लेस्या | 

7. सिद्ध भगवान्‌ मे तेश्या नही, अलेश है । 

8. इन्द्रिय दार 
इन्द्र का अर्थ आत्मा । जिसके माध्यम से छदास्थ अत्मा इद्ध 
रुप, रस, गंध, स्पर्श का ज्ञान करती है उसे इन्द्रिय कहते हे । 
इसके पव भेदं है | 

1. नारकी ओर देवो मे पचो इद्दिय - 1. श्रोतेद्धिय 2. वक्षरिनधिय 9 
घ्राणेद्धिय 4. रसनेद्धिय 5. स्पशनिद्धिय । 

2. पांच स्थावर मे एक स्परनिन्धिय पावे ओर असतरी मनुष्य मे पय 

ही. इद्धियां पावे । 

3 वेडुद्धिय मेँ इद्धिय पावे दौ - रसनेद्िय ओर स्परशनेद्धिय 
तेडद्धिय मे डन्धिय पावे तीन - घ्राणेद्धिय, रसनेन्द्रिय ओर स्पिन 
चौडन्द्िय मँ चार इद्दिय पावे - चक्षुरिद्धिय, प्राणेद्धिय, रसनेन 
ओर स्पशनिद्धिय । शेष सभी जीवो मेँ पांचो इद्धिय पावे, मर्य 
अनिद्धिय भी होते है । 1, भ 

4 सिद्ध भगवान मे इद्धिया नहीं, अनिद्रिय है । 

9. समुद्‌घात द्वार 
सम-एकी भावेन से, उद्‌-प्रबलता से, घात-बाहर निकलना । ५ 
आदि के साथ तन्मय होकर मूल शरीर को विना छोड प्रबलता से 1 
प्रदेशो को बाहर निकाल कर असाता वेदनीय आदि कर्मो कानार करताहव 
समुदघात कहलाता है । इसके सात भेद हैँ - ~ र 

1 वेदनीय समुदघात - असाता वेदनीय कर्म के कारण अआत्सप्रदेशो 
स्पन्दन होकर कुछ आत्म - प्रदेशो का शरीरावगाहना से बाहर अ 
जाना वेदनीय समुद्घात हैँ । इसके द्वारा उदय प्राप्त असाता 
वेदनीय कर्म का नाश होता है । साता वेदनीय कर्म का समुद्घात नही हरत £ 

2 कषाय समुद्घात - सीत्र क्रोधादि कषायो के कारण आत्मप्रदेशो मे 
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। होकर कुछ आत्म-प्रदेशो का शरीरावगाहना से वाहर आ 
जाना कषाय समुद्घात कहलाता है । इसके द्वारा उदय प्राप्त कषाय 
मोहनीय का नाश होता है । चारो कषायो का समुद्घात होता है । 
- 3 मारणातिक समुदघात - मृत्यु से अन्तरमुहू्त पूर्व उत्पत्ति के स्थान 
तक लवा (छरीर प्रमाण चौडा एव मोटा वाला) आत्मप्रदेशो का दड 
निकालना, मारणातिक समुद्‌घात कहलाता है । 

4 वैक्रिय समुद्घात ~ वैक्रिय रुपो का निर्माण करने हेतु वेक्रिय वर्गणा 
के पुट्गलो को ग्रहण करने के लिए आत्म-प्रदेशो का एक दिशा 
अथवा विदिशा मे संख्यात योजन तक का दण्ड निकालना (मोटाई 
व चौडाई मे शरीर प्रमाण-दण्ड होता है ) वेक्रिय समुदघात कहलाता 
हे । इसमे वेक्रिय नाम कर्म की क्षपणा होती है । 

5 तेजस्‌ समुद्घात ~ शीतल अथवा उष्ण तेजोलेश्या किसी पर 
डालने हेतु तैजस पुद्गलो कौ ग्रहण करने के लिये सख्यात योजना 
तक का एक दिशा अथवा विदिशा मे आत्म-प्रदेशो का दड निकलना 
यह भी मोटाई व चौडाई मे शरीर प्रमाण ही होता है ) तैजस 
+ कहलाता है । इसमे तेजस्‌ नामकर्म की क्षपणा होती 

। 
आहारक समुद्घात ~ जीवदया, ऋद्धि दर्शन, ज्ञान ग्रहण या सशय 
निवारण हेतु चौदह पूर्वधाशे मुनि द्वारा आहारक पुतला बनाने हेतु 
आहारक वर्गणा के पुद्गलो को ग्रहण करने के लिए संख्यात योजन 
का आत्म - प्रदेशो का दण्ड निकालना (मोटाई व चौडाई मे शरीर 
प्रमाण दण्ड होता है) आहारक समुद्घात कहलाता है । इसमे 
आहारक शरीर नामकर्म की क्षपणा होवी है । 
केवली समुद्घात ~ वेदनीय आदि कर्मो को खपाने के लिए चार 
समयो मे आत्म प्रदेशो को समग्र लोक मे फेला देना एव चार 
समयो मे पुन सकोचित करके शरीरस्थ हो जाना, केवली समुद्घात 
कहलाता हे । इसमे आयु से अधिक स्थिति वाले वेदनीय, नाम 
1 होती हे । ४ को 6 माह या 

हने पर केवलज्ञान की प्राप्ति होती है । उने 
1 व वेदनीय आदि कर्मो की स्थितिअधिक होवी 
र व करने के लिये केवली समुदघात करते हे । 
॥ ४ अन्तर्महूर्तं वाद अवश्य मोक्ष हो जाता है । 
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( मे समुदघात चार-वेदनीय, कषाय, मारणातिक ओर क़ि 
भवनपति से यावत्‌ वारव देवलोक तक अनुक्रम से पाच समुर , 
पवि । नव ग्रेवयक ओर पोच अनुत्तर विमान मेँ शक्ति से पच । 
समुदघात पवे परन्तु करते है तीन-वेदनीय, कषाय ओर मारणनिम , 
वेक्रिय ओर तेजस समृदघात नी करते है । "६ 
2. चार स्थावर - पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वनस्पतिकाय ओर 
असन्नी मनुष्य, इन पायो मै समुद्घात पावे तीनःवेदनीय, कषय 
ओर मारणांतिक समुद्घात । वायुकाय मेँ समुद्घात पव चार 
वेदनीय, कषाय, मारणातिक ओर वैक्रिय । | 
3. तीन विकलेन्दिय ओर असत्री तिर्यच पंचेद्धिय मेँ समुदधात पे 
तीन - वेदनीय, कषाय ओर मारणातिक । 

4. सन्नी तिर्यच मेँ समुदघात पावे पाचवेदनीय, कषाय, मारणान्तिठ । 
वेक्रिय ओर तेजस 

5. गर्भज मनुष्य मेँ समुदघात्त पावे सातौ ही - 

1. वेदनीय 2. कषाय 3. मारणांतिक 4. वक्रिय 5. तैजस 6. 


आहारकं 7. केवली । 
6. युगलिक मनुष्य मँ समुदघात पावे तीन - वेदनीय, कषाय आर 
मारणान्तिक । 
7. सिद्ध भगवान मे समुद्घात नही | 
10. सन्नी द्वार 


जिसके मन हो उसे संजी ओर जिसके मन नही हो उसे अस 


पहली नारकी , मवनपति ओर वाणयन्तर मे सन्नी-असन्री दोनीरत्पत्र 
होते है । असन्नी कुछ देर अस्री रहकर फिर सत्री हा जति 
दूसरी नारकी से सातवी नारकी तक, ज्योतिषी सं पाच अनुत्तर 
विमान तक सन्नी ही उत्पन्न होते है । 
2 पाच स्थावर ओर असन्री मनुष्य अस्री है, सत्री नहा | 
3 तीन विकलेद्धिय ओर असन्नी तिर्यच यंचेद्धिय - ये सभी 

नही, अस्री है । शेष सभो जीव सन्नी है, असन्री नरह । 
4 सखी तिर्यन्व पचेद्धिय सन्नी । 
5 गर्भज मनुष्य स्री तथानो सत्री नौ अस्री । "८ 
युगलिक मनुष्य सन्नी । 








( ¢ 






ज्ञएन चेतना के चार अयाम्‌ 119 


= भगवान्‌ स्री - अस्री नही, नोसन्री नोअसन्री | 
11. वेद दार 
नामकर्म के उदय से होने वाले शरीर के स्त्री. पुरुष, नपुसक रुप 


कोद्रव्यवेद , तथा जीव की विषय भोग की अभिलाषा को भाव वेद 
हे । इसके तीन भेद होते है - 


नारकी मे एक नपुसक वेद पावे । भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी 
ओर पहिले - दूसरे देवलोक मे वेद दो-स्त्री वेद, ओर पुरुष वेद । 
तीसरे देवलोक से सर्वार्थसिद्ध विमान तक एक पुरुष वेद होता हे । 
पाच स्थावर ओर असन्मी मनुष्य मे एक नपुसक वेद होता है । 
तीन विकलेद्धिय ओर असच्नी तिर्यच पंचेन्दिय मे एक नपुसक वेद 
होता हे | 
सत्री तिर्यच पंचेन्दरिय मे तीनो ही वेद पाये जाते है । 
गर्भज मनुष्य मे तीनो वेद पाये जाते हैँ एव अवेदी भी । 47० ।५ 
युगलिक मनुष्य मे दो वेद - स्त्री वेद ओर पुरुष वेद । 
सिद्ध भगवान्‌ मे वेद नही, अवेदी है । 

12. पर्याप्ति दार 
आहारादि के पुद्गलो को ग्रहण करने तथा उन्हे शरीरादि रूप मे 


माने की आत्म शक्ति विशोष को पर्याप्ति द्वार कहते हैँ । इसके छह भेद 


है - 


= ५“ १, ग 4 


नारकी मे पर्याप्ति पावे छह ओर दैव मे पर्याप्ति, पावे पांच । क्योकि 

भाषा ओर मन ये दोनो पर्याप्तिर्यो शामिल बधते हैँ । 

पाच स्थावर मे चार पर्याप्ति पावे आहार पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति 

इद्धिय पर्याप्ति ओर श्वासोच्छवास पर्याप्ति । असत्री मनुष्य चौथी 

पर्याप्ति का अपर्याप्त रहते हुए ही मर जाता हि । 

तीन विकलेद्धिय ओर अस्री तिर्यच पचेद्धिय मे पर्याप्ति पावे पाच 

आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इद्धिय पर्याप्ति, धासोच्छवास 
ओर भाषा प्यस्ति । 

सन्नी तिर्यच पचेद्धिय मे छहो पर्याप्ति पाई जाती हे । 

गर्भज मनुष्य मे छहो पर्याप्ति पाई जाती है । 

युगलिक मनुष्य मे छो पर्याप्ति पाई जाती है । 

सिद्ध भगवान नोपर्याप्त - नो अपर्याप्त है । 
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3. दुष्टि रार ` (1 


तत्व विचारणा की सुचि को दृष्टि कहते हे । इसके तीन भेद हते हैः , | 


1. सम्यक दृष्टि 2. सिथ्या दृष्टि 3. सम्यग मिथ्या (मिश्र) दृ! 


सम्यक दृष्टि ~ वीतराग देव की वाणी पर अखण्ड श्रद्धा रखने वता। 
मिथ्या दृष्टि ~ वीतराग वाणी को देशतः या सर्वत मिथ्या मानताहे। | 
सम्यग मिथ्या मिश्र दृष्टि - वीतराग वाणी के प्रति न रुचि हौ न अरूपि 


1. 


उसको टर्न 
1. 


नारफी ओर भवनपति से लमा कर भैवेयक तक दृष्टि परे तीनो है | 
1. सम्यग्‌ दृष्टि 2. मिथ्या दृष्टि 3. सम्यग्‌ मिथ्या दष । १ |, 
15. परमाधार्मिक 3 किल्वीषी से एक मिथ्या दृष्टि ही होती हे । | 

अनुत्तर विमान मेँ एक सम्यग दृष्टि ही होती है । 
पांच स्थावर ओर असत्री मनुष्य में एक मिथ्या दृष्टि । 
तीन विकलेन्दिय ओर असत्री तिर्यच पचेद्धिय मे दो दृष्टस्य 
दृष्टि ओर मिथ्या दृष्टि | 
सन्नी तिर्यच पंचेन्दिय मेँ तीनो ही दृष्टि पाई जाती है । 
गर्भज मनुष्य मे तीनों ही दृष्टि पाई जाती हे । र 
युगलिक मनुष्य मे 30 अकर्म भूमि-मे दौ दृष्टि - 1 सम्यग्‌ दि 
2. मिथ्या दृष्टि ओर 56 अन्तर्दिपो मे एक मिथ्या दृष्टि । 
सिद्ध भगवान्‌ मे एक सम्यग्‌ दृष्टि | 

14. दर्खन दार 


जिसमे महासत्ता (सामान्य) का प्रतिभास (निराकार 
न कहते है ! इसके चार भेद हें - त 
चक्षु दर्शन - नेत्रजन्य मतिज्ञान से पहिले होने वाले सामान्य प्रतिमा, | 
या अवलोकन को चक्षु दर्थन कहते है । ४) | 
अचक्षु दर्शन ~ नेत्र के सिवाय दूसरी इद्धियो ओर मन च ती 
मतिज्ञान के पहिले होने वाले सामान्य अवलोकन को अच ८ 
कहते हें । 

अवधि दर्शन - अवधिज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन 
को अवधि दर्जन कहते है । 

केवल दर्शन ~ केवलज्ञान के उपयोग के बाद होने वाले सामान्य 
धर्म के अवलोकन (उपयोग) को केवल-दर्शन कहते ह । ध 
नारकी ओर देवो मे दर्छन पावे तीन -चक्षुदर्न, अचक्षुदर्शन 
अवधिदर्शन। 


) ह, | 
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ह स्थावर मे एक अचक्षुदर्छन होता है । 
अस्री मनुष्य मे चक्षुदर्शन ओर अचक्षुदर्शन -ये दो दर्शन हे । 
3 वेइन्िय ओर तेडद्दिय मे एक अचक्षुदर्थन है । चउन्द्रिय ओर 
असन्री तिर्यच पयेद्धिय मे दो दन - चक्षुदर्शन ओर अचक्षुदर्शन । 
4 सन्नी तिर्यच पंचेन्दिय मे दर्डन पावे तीन - चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन ओर 
अवधिदर्शन । 

5 गर्भजं मनुष्य में दर्शन पावे चार - चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्छन, अवधिदर्शन 
ओर केवलदर्शन । 

युगलिक मनुष्य मे दर्शन दो-चक्षुदर्शन ओर अचक्षुदर्शन । 
7 सिद्ध भगवान मे एक केवलदर्ञन । 


15. जान - अज्ञान द्वार 


किसी विवक्षित पदार्थ के विशेष धर्म को विषय करने वाला बोध ज्ञान 
कहलाता है । इसके दो भेद है ~ सम्यग्‌ ज्ञान, मिथ्या ज्ञान । 


सम्यग्‌ ज्ञान के पोच मेद हे - अभिनिबोधिक ज्ञान(मतिज्ञान). श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर केवलज्ञान । 

1 मतिज्ञान - पाच इद्दिय ओर मन की सहायता से जो ज्ञान हो, उसे 
मतिज्ञान कहते है । 

2 श्रुतज्ञान - मतिज्ञान से जाने हुए पदार्थ से सम्बन्धित किसी दुसरे 
पदार्थ के ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते है । जैसे - घट शब्द सुनने के 
अनन्तर उत्पन्न हुआ कबुग्रीवादिरुप घट का ज्ञान | 

3 अवधिज्ञान ~ मन व इद्धियो की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल 
ओर भाव की मर्यादा लिये हुए जो रुपी पदार्थ को स्पष्ट जाने । 

4 गनः पर्ययज्ञान ~ मन व इन्द्रियो की सहायता के विना व्रव्य,कषत्र. 
काल ओर भाव की मर्यादा लिये हुए जो साधु सज्ञी पचेन्रिय पर्याप्त 
जीवो के मन मे रही हुई पर्यायो को स्पष्ट जाने । 

$ केवलज्ञान-जो त्रिकालव्तीं समस्त पदार्थो को हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट 
जाने | 

मिथ्याज्ञान के तीन भेद है - 1 मतिअज्ञान 2 श्रुतअज्ञान 3 विभगज्ञान। 
तीन अज्ञान हि| 

1 नारकी ओर दैवो मे ज्ञान पावे तीन ~ मतिज्ञान. श्रुतज्ञान ओर 
अवधिज्ञान! अज्ञान - नारकी ओर भवनपति से नवग्रैवेयक तक 
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अज्ञान पावे तीन - मतिअज्ञान, श्रुतज्ञान ओर विभगज्ञान | एव 
अनुत्तर विमान मे अज्ञान नही होता । ज्ञान पावे तीन । 
पचि स्थावर ओर असन्नी मनुष्य मे ज्ञान नही होता, मतिअज्ञनओर 
युतअज्ञान - ये दौ अज्ञान होते हे । 
तीन विकलेन्धिय ओर असन्नी तिर्यच पचेद्धिय मे दो ज्ञान - मतिज्ञान 
ओर श्रुतज्ञान तथा टौ अज्ञान | 
सन्नी तिर्यच पंचेन्दिय में ज्ञान पावे तीन -मतिज्ञान, श्रुतज्ञान ओैर 
अवधिज्ञान! अज्ञान पावे तीनो । 
गर्भज मनुष्य मे ज्ञान पावे पाचि मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, केवलज्ञान, 
अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान ओर अज्ञान पावे तीनौ। 
30 अकर्मभूमि मे दो ज्ञान-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान । टो अज्ञान मतिअज्ञान, 
उतअज्ञान 1 56 अन्तद्ीप मे दौ अज्ञान । ञान नही । 
सिध्द भगवान मँ एक केवलज्ञान, अज्ञान नष । 

16. योग द्वार 
न. वचन, काया की प्रवृत्ति को योग कहते है । इसके 15 भेद है -4 
4 वचने के ओर 7 काया के | . । 
नारकी ओर देवौ में योग पावे ग्यारह - 4 मन के, 4 कचन के ओर 
काया के विक्रिय योग,वैक्रिय मिश्र योग, कार्मण योग) 
चरि स्थावर - परृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, दनस्पततिकाय ओरअसत्री 
मनुष्य - इन पायौ मे योग पावे तीन - 1 ओदारिक योग, 2 


आदारिक मिश्र योग, 3. कार्मणं काय योग । वायुकाय मेँ योग फे | 


पचि - 1. ओदारिक योग,2 ओदारिक मिश्र योग, 3 वैक्रिय योग, 
4 वैक्रिय सिश्न योग ओर 5. कार्मणं काय योग | 

तीन विकलेन्दिय ओर असन्री तिर्यच पचेद्धिय मे योग पावे चार 
व्यवहार भाषा, ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योग ओर कर्मण 
काय योग | 

सन्नी तिरि मेँ योग पावे 13- चार मन के, चार वचन के ओर पाच 
काया के -ओदारिक योग, ओदारिक मिश्र योय, वैक्रिय योग, वैक्रिय 
मिश्र ओर कर्मण काय योग | 

गर्भज मनुष्य मे पंद्रह ही योग पावे! 4 मन के, 4 वचन के ओर 
काया के एवं अयोगी भी होते है । । 
युगलिक मनुष्य मे योग पावे ग्यारह - 4 मन के, 4 क्चन के ओर 3 
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= के - 1. ओदारिक काय योग, 2 ओदारिक मिश्र काय योग, 
3 कार्मण काय योग । 
7 सिध्ट भगवान मे योग नही, अयोगी है । 


17. उपयोग दार 


ज्ञान ओर दर्शन में होती हुई आत्म प्रवृत्ति को उपयोग कहते है । 
इसके 12 मेद होते है - 5 ज्ञान के, 3 अज्ञान के, 4 दर्खन के । 

1 नारकी ओर दैवो मे नवग्रैवेयक तक उपयोग पावे नौ- तीन ज्ञान, तीन 
अज्ञान ओर तीन दर्शन । पांच अनुत्तर विमान मे उपयोग पावे छह- 
तीन ज्ञान ओर तीन दर्शन । 

2 पाच स्थावरो मे उपयोग पावे तीन - मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान ओर 
अचक्षदन। अस्री मनुष्य मे उपयोग पावे चारमतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान 
ओर चक्षुदर्छन ओर अचक्षुदर्शन । 

3 बेइन्दिय ओर तेइद्धिय मे उपयोग पावे पाच - दो ज्ञान, दो अज्ञान 
ओर एक दर्शन - अचक्षुदर्शन, चौइन्द्रिय ओर असन्री तिर्य पचेन्दरिय 
मे छह उपयोग - दो ज्ञान, दो अज्ञान ओर दो दर्शन । 

4 स्री तिर्यच पचेद्धिय मे उपयोग पावे नौ ~ 3 ज्ञान, 3 अज्ञान ओर 
3 दर्शन | ~ 

5 गर्भज मनुष्य मे उपयोग पावे 12 - पाच ज्ञान, तीन अज्ञान, चार 
दर्शन । 

6 तीस अकर्म भूमि मे उपयोग पावे 6 - दो ज्ञान, दो अज्ञान ओर दो 

दर्शन । 56 अन्तर्दीपो मे उपयोग पावे चार - दो अज्ञान ओर दो 
दर्शन | 
7 सिध्द भगवान्‌ में दो उपयोग-केवलज्ञान ओर केवलदर्शन । 
18. आहार दार 
जीव के द्वारा छरीर के निर्माण, धारण अथवा पोषण के लिए ग्रहण 
किए जाने वाले पुद्गलो को आहार कहे हे । 
जीव 288 प्रकार के पुद्गलो का आहार करता है । आहार तीन प्रकार 
। फा होता हे - सचित्त, अचित्त, मिश्र । प्रकारान्तर से भौ आहार के तीन भेद होते 
` ओज (शरीर दवारा), रोम (त्वचा द्वारा), परक्षेपाहार (कवल दारा) जो ग्रहण 
जाताहि | 

1 पाच स्थावर को छोड शेष सभी जीव छ्य दिशा से 288 भेद का 

आहार तेते है । 
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पाच स्थावर 288 भेदो का आहार ठेते है । दिशा की अपक्षायाघात 
हो, तो कदाचित्‌ तीन दिशा का, कदाचित चार दिशा का ओर 
कदाचित्‌ पाच दिञ्ा का। निर्व्याघात की अपेक्षा नियमा छह टि 
का । असन्नी मनुष्य आहार लेवे 288 भेद का, जिसमे दिशा ठी 
अपेक्षा नियमा छह दिशा का आहार लेवे । 
गर्भज मनुष्य छो दिशा से 288 मेदो का आहार लेते है, तथा 
अनाहारक भी होते हैं | 
सिध्ट भगवान आहारकं नही, अनाहारक होते है । 

19. उपपात दार 
जीव पूर्वभव सै आकर उत्पन्न हो, उसे उपपात कहते हे । 
नारकी ओर भवनपति से लगाकरक यावत्त्‌ आठवें देवलोक तक एक 
समय मे ज. 1-2-3 यावत्‌ संख्यात उ, असंख्यात उत्पन्न होवे । 
नैवे देवलोक से लगाकर यावत्‌ सर्वार्थसिध्ट तक ज 1-2-3 
उ.संख्यात उत्पन्न होवे । 
चार स्थावर मे प्रति समय निरन्तर असंख्यात उपजे ओर वनस्पतिकाय 


मे प्रति समय अनन्त उपजे । अस्री मनुष्य मेँ ज. 1-2-3 यवत्‌ 


संख्यात उ असंख्यात उपजे 1 

तीन विकलेद्धिय ओर असत्री तिर्यच पचेद्धिय मेँ एक समयमे ज. 

1-2-3 यावत्‌ संख्यात उत्कृष्ट असंख्यात उत्पन्न होते हे । 

सन्नी तिर्यच पंचेन्दिय एक समय मेँ ज. 1-2-3 यावत्‌ संख्यात्‌ 

उत्कृष्ट असंख्यात उपज । 

गर्भज मनुष्य मेँ उपपात ज 1-2-3 उ सख्यात उपजे ह 

युगलिक मनुष्य मे ज. 1-2-3 उ संख्यात उत्पन्न होते हं । 

सिध्द भ. एक समय मैः ज 1-2-3 उत्कृष्ट 108 सिध्द होते हे । 
20. स्थिति दवार 

जीव जितने काल तक जिस भव की पर्याय को धारण करे, उ 


स्थिति कहते है । 


समुच्चय नैरियक एवं देवताओ की स्थिति जघन्य दस हजार 


की. उत्कृष्ट 33 सागरोपम की । 


पहली नारकी के नेरिये की स्थिति जघन्य दस हजार वर्प उत्कृष्ट 1 
सागरोपम की । 
दूसरी नारकी कीज. एक सागरोपम उ. 3 सागरोपम ठी। 
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| | नारकी कीज 3 सागरोपम उ 7 सागरोपम की। 
चौशी नारकी कीज 7 सागरोपम उ 10 सागरोपम की। 
पाचवी नारकी कीज 10 सागरोपम उ 17 सागरोपम की। 
छएटी नारकी की ज. 17 सागरोपम उ 22 सागरोपम की | 
सातवी नारकी कीज. 22 सागरोपम उ 33 सागरोपम की । 
भवनपति देव की असुरकुमार जाति के दो इन्द्र है - चमरेन्द्रजी ओर 
बलिन्द्रजी । 
चमरेन्द्र के रहने की चमरचंचा राजधानी, जम्बूष्ीप के मेरु पर्वत से 
दक्षिण दिशा मे अधोलोक मे है । वलिन्द्रजी के रहने की बलिचचा 
राजधानी जम्बूह्दीप के मेरु पर्वत से उत्तर दिशा मे अधोलोकमेहेै। 
चमरेन्द्रजी के भवनवासी देवौ की स्थिति जघन्य दस हजार वर्ष 
उत्कृष्ट एक सागरोपम ओर उनकी देवी की स्थिति ज दस हजार 
वर्ष उ साढे तीन पल्योपम की । शेष नौ जाति के दक्षिण दिशा के 
भवनपति देवो की स्थिति ज दस हजार वर्ष उत्कृष्ट डेढ पल्योपमओर 
उनकी देवी की स्थित्ति जघन्य दस हजार वर्ष उत्कृष्ट पौन पल्योपम। 
बलिन्द्रजी के मवनवासी देवों की स्थिति ज. दस हजार वर्ष,उत्कृष्ट 
एक सागरोपम द्ाद्धेरी । उनकी देवियो की स्थिति ज दस हजार 
वर्ष उत्कृष्ट साढे चार पल्योपम । शेष नौ जाति के उत्तर दिशा वाले 
भवनपति देवो की स्थिति ज दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट देशोन दो 
पल्योपम । उनकी देवी की स्थिति ज दस हजार वर्ष, उत्कृष्टदेोन 
एक पल्योपम । वाणव्यन्तर देवो की स्थिति जघन्य दस हजार वर्ष, 
उत्कृष्ट एक पल्योपम । उनकी देवी की स्थिति जघन्य दस हजार 
वर्ष उत्कृष्ट अर्ध पल्योपम । 


ज्योतिषी देवों च्छी स्थिति इनके पांच भेद 


1 चन्द्र 2 सूर्य 3 ग्रह 4 नक्षत्र ओर 5 तारा। 


चन्द्र -विमानवासी देवो की स्थिति ज पाव पल्योपम, उ 1 पल्योपम, 
ओर 1लाख वर्ष । उनकी देवियौ की स्थिति ज॒ पाव पल्योपम उ आधा 
पत्योपम ओर 50 हजार वर्ष्‌ । 

सूर्यं -विमानवासी देवो की स्थिति ज पाव पल्योपम उ 1 पल्योपम, 


० देवो की स्थिति ज पल्योपम, उत्कृष्ट एक पल्योपम । 


ओर एक हजार वर्ष । उनकी देवियो की स्थिति ज पाव पल्योपम, 
उत्कृष्ट आधा पल्योपम ओर 500 वर्ष | 
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उनकी देविय की स्थिति ज पाव पल्योपम, उ आधा पत्योपम। 
नक्षत्र-विमानवासी देवो की स्थित्तिज पाव पल्योपम उ आधा पल्योपम 
ओर उनकी दैवियो की स्थितिज पाव पल्योपम उ. पाव पल्योपम 
द्याञ्धेरी | 
तासा -विमानवासी देवो की स्थिति ज. पल्योपम के आटवे भाग,उ पव ॥ 
पल्योपम । उनकी देवियो की स्थिति ज. पल्योपम के आदये भाग, 
उ पल्योपम के आठवें भाग ्ा्धेरी | । 
वेमानिक देवों की स्थिति 
पहिले देवलोक के देवौ की स्थिति ज. एक पत्योपम, उ दौ सागरोपम | 
उनकी देवियां दो प्रकार कीहै- । 

1 परिगृहिता ओर 2. अपरिगृहिता । परिगृहिता देवियौ की स्थति ज 
एक पल्योपम,उ 7 पल्योपम ! अपरिगृहिता देवियो की स्थिति ज 
एक पल्योपम, उ. 50 पल्योपम । 
दूसरे देवलोक के दैवौ की स्थिति ज. 1 पल्योपम डादधेरी, उ 2 
सागरोपम धरी । उनकी देवियां दो प्रकार की है - परिगृहिताओर 
अपरिगृहिता। परिगृहिता देवियो की स्थिति ज. एक पल्योपम इ्ा्ेरी। 
उ 9 पल्योपम । अपरिगृहिता देविय की स्थिति ज एक पल्योपम 
द्यी उ 55 पल्योपम । 
तीसरे देवलोक के देवो की स्थिति ज 2 सागरोपम उ 7 सागरोपम। 
चौथे देवलोक के देवो की स्थिति ज 2 सागरोपम द्री, उ. 7 
सागयेपम द्ाद्येरी | 
पांचवे देवलोक केदेवो कीस्थितिज 7सा उ 10सा। 
छठे देवलोक के देवो की स्थिति ज 10 सा उ. 14सा। 
सातवे देवलोक के देवो की स्थितिज 14 सा.उ.17सा। 
आवे देर्वलोक के दैवो की स्थितिज. 17सा उ 18 सा| 
नौवें देवलोक के देवों की स्थिति ज 18 सा.उ 19 सा.। 
दस्वे देवलोक के देवौ की स्थिति ज. 19 सा उ 20 सा. । 
ग्यारह देवलोक के देवौ की स्थितिज. 20 साउ 21 सा । 9 
वारहवे देवलोक के देवो की स्थिति ज. 21 सा; उ 22 सा । 
पहले ग्रैवयक के देवो की स्थितिज 22 सा उ 23 सा. । 
दूसरे ग्यक के देवो की स्थित्तिज. 23 सा उ. 24 सा । | 
तीसरे ग्रेवयक के देवो की स्थितिज. 24 सा. उ. 25 सा । / 
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| गरेवयक के देवो की स्थितिज 25ऽसा उ 26 सा| 

पांचवे भ्रेवयक के देवो कीस्थितिज ९6साडउ 27 सा । 

^छटे ग्रवयक के देवो की स्थित्तिज 27सा उ 28 सा| 
सातवें वयक के देवो की स्थितिज 28सा उ 29 सा| 
आटे गरवयक के देवो की स्थितिज 29 सा उ 3ॐ0 सा । 
नैवे ग्रेवयक के देवो की स्थितिज 30सा उ 31 सा । 
चार अनुत्तर विमान केदेवो कीस्थितिज 31 सा उ 33सा | 
सर्वार्थसिद्ध देवो की स्थिति अजघन्य अनुत्करष्ट 33 सागरोपम । 

2 पृथ्वीकाय की स्थिति ज अन्तर्महूर्तं की, उ 22000 वर्ष है । 
अप्काय की स्थिति ज अन्तर्मुहूर्त की, उ 7000 वर्ष की । 
तेउकाय की स्थिति ज अन्तर्महूर्तं की, उ तीन अहोरत्रि । 
वायुकाय की स्थिति ज अन्तर्महूर्तं की, उ 3000 वर्ष की । 
वनस्पतिकाय की स्थिति ज अन्तर्महूर्त की, उ 10,000 वर्ष की । 
असन्नी मनुष्य की जघन्य ओर उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्महूर्तं की । 

3 वेइन्द्रिय की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट 12 वर्ष । 
तेडन्द्रिय की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट 49 अहोरात्र । 
चोडन्द्रिय की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट छह महीने । 
असन्नी तिर्यच पचेद्दिय के पाच भेद - 
जलचर, स्थलचर, खेचर, उरपरिसर्प ओर भुजपरिसर्षं । 
जलचर की स्थिति ज अन्तर्मुहूर्त., उ एक करोड पूर्व । 
स्थलचर की स्थिति ज अन्तर्महूर्त, उ 84 हजार वर्ष । 
खेचर की स्थिति ज अन्तर्मुहूर्त, उ 72 हजार वर्ष । 
उरपरिसर्प को स्थिति ज॒ अन्तरमुहूर्त, उ 53 हजार वर्ष । 

.. भुजपरिसर्पं की स्थिति ज अन्तर्मुहूर्त, उ 42 हजार वर्ष । 

4 सन्नी तिर्यच पचेनद्दिय की स्थिति 
जलचर की स्थिति जघन्य अन्तर्मुूर्त, उत्कृष्ट एक करोड पूर्वं | 
स्थलचर की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहर्त. उत्कृष्ट तीन पल्योपम । 
खेचर की रिथिति ज अन्तर्मुहूर्त, उ पल्योपम के असख्यातवेभाग। 
उरपरिसर्प की स्थिति ज अन्तर्मुहूर्त, उ एक करोड पूर्व । 

मुजपरिसर्पं की स्थिति ज अन्तर्महूर्त, उ एक करोड पूर्व | 

5 गर्मज मनुष्य की स्थिति ज अन्तर्मुहूर्त, उ तीन पल्योपम । 

काल की अपेक्षा अवसर्पिणी काल में - गर्भज मनुप्य की स्थिति - 
पहले आरे के आरम्भ मे 3 पल्योपम । 
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तरह जीव के प्रदेश अलग-अलग निकले, उसे समोहयामरण कते हं एव जो 
गेद (दडी) की गति से समुदघात करके मरे अथवा बन्दूक की गोली की तरह 
जीव कै प्रदेश एक साथ निकले उसे असमोहयामरण कहते हे। 


उसे च्यवन कहते हें | 


पहले उतरते ओर दूसरा लगते 2 पल्योपम । 
दूसरा उतरते ओर तीसरा लगते 1 पल्योपम । 
तीसरा उतरते ओर चौथा लगते 1 करोड पूर्व | 
चौथा उतरते ओर पाचवां लगते एक सौ वर्ष द्धे) 
पांचवां उतरते, छटा लगते 20 वर्ष । 
छटा आरा उत्तरते 16 वर्ष । 
यह उत्कृष्ट स्थिति बतलाई है । तीसरे आरे तक के मनुष्यो की 
जघन्य स्थिति उत्कृष्ट से देशउणी होती है । शेष आरो मे ज.अन्तर्महं 
की। उत्सर्पिणी काल में इससे उलट होती हे | 
युगलिक मनुष्य की स्थिति - ` 
5 देवकुरु 5 उतरकुरु की स्थिति तीन पल्योपम । 
5 हरिवास 5 रम्यक्वास की स्थिति दो पल्योपम । 
5 हैमवत 5 हैरण्यवत की स्थिति एक पल्योपम । 
56 अन्तरपि की स्थिति पल्योपम के असंख्यातवे भागं । इन्मजयन्य 
स्थिति कुछ कम होती है ओर उत्कृष्ट पूर्ण होती है । 
सिध्द भगवान्‌ की स्थिति ~ एक सिध्द भगवान की अपेक्षा सादिअनतं 
ओर समी सिध्द भगवतो की अपेक्षा अनादि अनंत । 
21. समोहया असमोहया मरण दवार 
जो ईलिका गति समुद्धघात करके मरे अर्थात, कीडी की कतार की 


24 दण्डक के जीव दोनो प्रकार के मरण से मरते है । 
सिध्ट भगवान मे मरण नही | 
22. च्यवन दार ९ 
सीव वर्तमान भव को छोडकर अन्य भव की पर्याय को धारण करे 


नारकी ओर भवनपति देव से लगाकर आवें टेवलोक तक एक १ 
समय मे ज.1-2-3 यावत्‌ संख्यात उत्कृष्ट असंख्यात च्यव । न॑ 
देवलोक से लगाकर सरवर्थसिध्ट विमान तक एक समय मेज ॥ 
2 -3 उत्कृष्ट संख्यात च्यवे । 

चार स्थावर मेँ प्रति लमय असन्न च्यवे । 

वनस्पतिकाय मैं प्रति समय अनन्त च्यवे। 
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असत्नी मनुष्य मे ज. 1-2-3 यावत्‌ स्याता उत्कृष्ट असखघ्याता च्यवे । 


विकलेद्धिय ओर अस्री तिर्यच पचेद्धिय मे एक समय मे जघन्य 1- 


2-3 यावत्‌ सख्यात उत्कृष्ट असख्यात च्यवे । 
सन्नी तिर्यच पचेन्दिय एक समय मे ज. 1-2-3 यावत्‌ सख्या, उत्कृष्ट 
असंख्यात च्यवे | 
गर्भज मनुष्य ज 1-2-3 उ सख्यात च्यवे । 
युगलिक मनुष्य ज 1-2-3 उ सख्यात च्यवे । 
सिध्द भगवान मे च्यवन (मरण) नही । 
23. गति-आगति द्वार 


जीव मरकर भवान्तर मँ जावे उसे गति एव भवान्तर से आकर उत्पन्न 
होने को आगति कहते है । 


पहली नारकी से लगाकर 6 नारकी तक दो गतियो से अवे ओर दो 
गतियो मे जावे - तिर्यचगचि ओर मनुष्यगति । दण्डक की अपेक्षा दो 
दण्डक से आवे ओर दो दण्डक मे जावे (20-21) वो तिर्यच पचेद्धिय 
ओर मनुष्य दण्डक । सातवी नारकी मे दो गतियो से आवे तिर्यचगति 
ओर मनुष्यगति से ओर एक तिर्यचगति मेँ जावे । दण्डक की अपेक्षा 
दो दण्डको से आवे (20-21) वा दण्डक ओर एक तिर्यच पचेद्धिय 
(2०वा दण्डक)मे जावे । भवनपति,वाणव्यन्तर, ज्योतिषी ओर पहिले 
दूसरे देवलोक के देव, दो गतियो से आवे ओर दो गतियो मे जावे - 
तिर्यचगति ओर मनुष्यगति । दण्डक की अपेक्षा दो दण्डक से अवे, 
तिर्यच पचेन्दिय से ओर मनुष्य से ओर पाच दण्डक मे जवे पृथ्वीकाय, 
अप्काय,वनस्पतिकाय, तिर्यच पचेन्द्िय ओर मनुष्य मे । तीसरे देवलोक 
से लगाकर आठवे देवलोक तक दो गति से आवे एव दो गति मे जावे 
(मनुष्य एव तिर्यच) एव दण्डक की अपेक्षा दो दण्डक से अवि, दो 
दण्डक (मनुष्य तिर्यच) पचेद्धिय मे जावे । नौवे देवलोक से लगाकर 
सर्वार्थसिध्द विमान के देव एक मनुष्य गति से आवे ओर उसी गति 
मे जावे । दण्डक की अपेक्षा एक दण्डक (21 वा) से आवे ओर एक 
दण्डक (21 वा) मे जावे ~ सनुष्य का दण्डक । 
पृथ्वीकाय, अप्काय ओर वनस्पतिकाय मे तीन गति से अवे 
तिर्यचगति, मनुष्यगति ओर देवगति से ओर दौ गति मे जवे तिर्यचगति 
ओर मनुष्यगति मे । दण्डक की अपेक्षा 23 दण्डक से अवि (10 
भवनपति, 5 स्थावर, 3 विकलेद्धिय, 1 तिर्यच पचेद्धिय, 1 मनुष्य, 
1 वाणव्यन्तर,1 ज्योतिषे 1 वैमानिक से) ओर दस दण्डक मे जावे 
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|` 5 स्थावर, 3 विकलेद्धिय, 1 तिर्यच पंचेद्धिय, 1 मनुष्य मे) | 
तेउकाय ओर वायुकाय मे दो गति से अवे (तिर्य ओर मनुष्य गति | 
से) ओर एक तिर्यचगति मे जावे । दण्डक की अपेक्षा दस दण्डक | 
सेअवे(ओदारिक का टस दण्डक उपरोक्त) 9 दण्डकं मे जवे {5 | 
स्थाव,3 विकलेद्धियओर 1 तिर्यच पंचेद्धिय मे) ओर असत्री मनुष्य 
दो गति से अवे - तिर्यचगति ओर मनुष्यगति से, ओर दो गतिमे ॥ ¦ 
जावे - तिर्यचगति ओर मनुष्यगतिमे। ` 

दण्डक की अपेक्षा आठ दण्डक से आवे (एक पृथ्यीकाय, 1 अप्कय, 
1 वनस्पतिकाय, 3 विकलेद्धिय, 1 तिर्यच पैचेद्धिय, 1 मनुष्य से) 
दस दण्डक मेँ जावे - उपरोक्त ओदारिक मे| 
3 तीन विकलेन्दिय में दो गति से अवि ओर दो गति मे जव तिर्यचगति 
ओर मनुष्यगति । दण्डक ती अपेक्षा दस दण्डक सै अवि ओर दस 
दण्डक मे जावे । दस दण्डक ओदारिक के हैँ । असत्री तिर्यच मे 
दो गति से अवे- तिर्यचगति ओर मनुष्यगति से ओर चार गृति मं 
जावे नरक, तिर्यच, मनुष्य ओर देवगति मेँ ओर दण्डक की अप 
दस दण्डक से आवे - (दस दण्डक ओदारिक के ) ओर 22 दण्डक 
मे जावे (1 नारकी, 10 भवनपति, 1 वाणव्यन्तर, 5 स्थावर, 3 
विकलेद्धिय, 1 तिर्यच पंयेद्धिय ओर 1 मनुष्य) । ॥ 
4 सत्री तिर्यच पंचेद्धिय चारो गति ओर 24 दण्डक से अते ह रं 
चारो गति चौवीस दण्डक मे जाते हैं । 

5. गर्भज मनुष्य - आगति - चारो गति ओर 22 दण्डक से अति ह 
(तेउकाय व वायुकाय छोडकर) । गति 1. चारो गति ओरं दप्ड” 
24 मे जाते है ओर 2. सिध्द गति मँ भी जाते है। & गि 
6. युगलिक मनुष्य ~ आगति 2 तिर्यच ओर मनुष्यगति से अतिग 
- एक देवगति । 

दण्डक की अपेक्षा - वीस अकर्मभूमि की आगति - दौ दण्डक स॑ 
मनुष्य ओर तिर्यच से ! गति दण्डक 13 मे - 10 भवनपति, 1 
वाणव्यन्तर, 1 ज्योतिषी ओर 1 वैमानिक मं । 

छप्पन अरन्तहीपो मे 2 दण्डक से आवे (तिर्यच पंचेद्धिय व 1 
ओर 11दण्डक मे - 10 भवनपति ओर 1 व्यन्तर मे जावे ।, 
7 सिध्द भगवान्‌ मे आगति एक मनुष्यगति ओर एक दण्डक से ॐ 
गति नही । 
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3. यर्म ननष्य युगलिक ननष्य मै णण पावे दस 
6. . ज्िष्दट मगवान नें द्रव्य प्राण नही माव ग्राणची 
ओर आत्नशक्ति ) 


४ 


25 योग द्वार 
नन, वचन, काया की शुभाशुम प्रवृत्ति को योग रहते र 
योग तीन - 1, मनयोग 2 वचन योग 3 कययोग । ९५५ \. 
1. पांच स्थावर ओर अस्री मनुष्य मे योय पावे एक - ३१९२५५५ ' 
2 तीन विकलेद्धिय ओर असत्री तिर्यच पेचेन्धिय भे योः ५५ ५ 
वचनयोगं ओर काययोग । । 
शेष सभो जीवो मे योग पावे तीनो । मनुष्य अयो गा ९.९६ 
4. सिध्द मगवान मे योग न्ष, अयोभी इ 
लघु दण्डक समाप्त 
न 





| 
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[3 सूत्र के छद पद्‌ के उएधार से) 


जीवो की आगति ओर गति का वर्णन किया जाता है । 
आगति - जीव जिस गति से आकर उत्पन्न होता है । 
गति - जीव मरने के बाद जिस गति मे जाकर उत्पन्न होता है । 
उपेक्षा मेद से जीव के एक.दो, तीन, चार आदि अनैक भेद होते है । 
किसीअपेक्षा से 563 भेद मी है । ये इस प्रकार है - नारकियो के 14, तिर्यये के 
48. मनुष्यों के 303 ओर देवो के 198 । (विशेष खुल्लासा जीव धड़ा मे 
टेखे)। | 
गति आगति के विशेष विन्दुं : 
1. नारकी, देवता, युगलिक अपर्याप्त अवस्था में नही मरते 1 
2. नारकी जीव मरकर नरक, देव, युगलिक, एके..वे ,ते..चऊ , 
तथा अस्री पं. में उत्पन्न नर्ही होते । 
3. दैवता मरकर देव, नरक, युमलिक, वे.ते. चऊ तथा तेऊ, कऊ मे 


नर्ही जाते । 
4 एके वे, ते, चऊ, जीव नारकी दैवता नै उत्पतन नहीं होते । नारक, 
देवता से जाने वाले पंचेन्धिय ही होते हे । | 
5. नरक, देव, युगलिक मेँ मात्र दो गति के जीव अते हें । मनुष्य ए 
तिर्यच पंचेद्धिय । 


6. अस न्नी मनुष्य अपर्याप्त अवस्था मेँ ही काल करता हं । इसतिए 
नारकी टेवता में नही जाता | 

7. असज्जी तिर्यच पंचैद्दिय पहली नारकी तक तथा देवता मे 25 
मवनपति 26 वाणव्यन्तर तक ही जाते है । 

8. स्री भजपरिसर्प (चूहा, छिपकली, नेवला आदि) 1.2, नरक तक 
ही जाते हि । क 

9. स्री खेचर तिर्यच (चिद्धिया, कवूतर, कीया आदि) 1,2.3 ऋ“ 
तक दही जातेदहै) व 

10 सत्री स्थलचर (शेर, गाय, कुत्ता) आदि जो अपने वच्चौ का । 
कराते है वे, 1.2.3,4 नरक तक हयै जाते । च 

11. सत्री उरपरिसर्पं (सभी सर्पं की जाति) 1.2.345 नरक तक € 


[य 
पातं । 


2 
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12 जलचर स्री 6 ठी नरक तकं तथा जलचर पुरुष, नपु सातवी 
नरक तक जाते । 

13 सत्रीति पचे, 8 वे देवलोक तक जा सकता है, तथा 8 वे देवलोक 
तक के देवता सन्नी ति पचेमे आ सकते टहै। अगे नही। 

तेऊ, वायु एवं 7 वी नरक के जीवो की नियमा तिर्यच गति 

15 वासुदेव, चक्रवर्ती, श्री देवी की नियमा नरक गति । 

16 9 वे देवलोक से सर्वाथसिध्ट देवो की नियमा मनुष्य गति । 

17 साघु, श्रावक एवं युगलिक की नियमा देवगति । 

18 तीर्थकर भगवान्‌ पहले मुनि बन के निर्वाण प्राप्त करते हे । 

19 केवली भगवान पहले मुनि बनते भी है, नही मी लेकिन सामायिक 
चारित्र के परिणाम, सूक्ष्म सपराय तथा यथाख्यात चारित्र अवश्य 
प्राप्त करते है | 

20 चक्रवर्ती की गति यह सदेश देती है कि पद लिप्सा अधोगति का 
| कारण है| 

21 1 ली नारकी से आया जीव चक्रवर्ती बन सकता है । 

22 1, 2 री, ,,. बलदेव, बासुदेव । 

23 1,2.3, री ,,,, तीर्थकर । 

24 1,2,3,4, शी ,, , ,केवली । 

25 1,2,3.4.5 वी ,.,, साधु । 

26 1,2,3,4.5.6 ठी ,,, , श्रावक । 

20 1.2,3,4,5.6.7 वी , , ,, सम्यग्‌ दृष्टि बन सकता है । 

1. पहली नारकी मे आगति 25 की है । यथा - 15 कर्मभूमिज 
पुष्य, 5 सञ्जी तिर्यव ओर 5 असञ्जी तिर्यच चेन्द्रिय, इन सब के पर्याप्त । 
इन 25 स्थानो से आकर जीव, पहली नरक मे उत्पन्न होते है । गति 40 की - 
15 कर्मभूमिज मनुष्य ओर 5 सञ्जी तिर्यच । इन 20 के पर्याप्त ओर 20 
अपर्यप्ति | 

2. दूसरी नारकी मे आगति 20 की - 15 कर्मभूमिज मनुष्य ओर 5 

| सजो तिर्यच के पर्याप्त | गति 40 की पहली नारकी के समान । 

3. तीसरी नारकी मे आगति 19 की - दूसरी नारकी के 20 भेदो मे 
से मुजपरिसर्पं को छोडकर । गति 40 की पहली नारकी के समान । 

4. चोथी नारकी मे आगति 18 की तीसरी नारकी के 19 भेदोमे 
खेर को छोडकर । गति 40 की - पहली नारकी के समान । 

5. पांचवी नारकी से आगति 17 की - चौथी नारकी के 18 


"= 
-+ 
~ 
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क स्थलचर को छोडकर । गति 40 की | 

6. छठी नारकी मे आगति 16 की - पांचवी नारकी के 17 भेदो मेरे | 
उरपरिसर्प को छोडकर । गति 40 की ! 

7. सातवीं नारकी मे आगति 16 की - 15 कर्मभूमिज मनुष्य ओैर। 
मत्स्य जलचर के पर्याप्त गति 10 की - 5 संज्ञी तिर्यच के पर्याप्त अर 5 } 
अपर्याप्त | | 
8. भवनपति वाणव्यन्तरदेव मेँ आगति 111 की - 101 संज्ञी मनु, [ 
5 संजी तिर्यच ओर 5 असंज्जी तिर्यच पेचेद्धिय के पर्याप्त । गति 46 की - 15 
कर्मभूमिज, 5 सं्ीतिर्यच, 1 बादर पुथ्वीकाय, 1 बादर अप्काय ओर 1 बदर |} 
प्रत्येक वनस्पतिकाय । इन 23 के पर्याप्त ओर अपर्याप्त कुल 461 

9. ज्योतिषी ओर पहले देवलोक मेँ आगति 50 की - 15 कर्मभूमिन |: 
मनुष्य, 30 अकर्मभूमिज ओर 5 सं तिर्यच के पर्याप्त । गति 46 ठी ` [` 
भवनपति के सामान । ; 

10. दूसरे देवलोक मे आगति 40 की - 30 अकर्ममूमिज मे से5 ई: 
हैमवत ओर 5 हैरण्यवत के 10 भेद छोडकर 20 तथा 15 कर्मभूमिज मनुष्य 
ओर 5 संजी तिर्यच । गति 46 की भवनपति के सामान । | 

11. पहले किल्विषी मे आगति 30 की ~ 15 कर्म भूमिज मनुष्य, ? | 
संजी तिर्यच, 5 देवकुरु ओर 5 उत्तरकुरु । गति 46 की भवनपति के स्मान , | 

12. तीसरे देवलोक से आटवे देवलोक तक छः, नौ लोकिकं || 
ओर दूसरे व तीसरे किल्विषी, डन सतरह प्रकार के देवो मे आगति 20 ९ ` | 
15 कर्मभूमिज मनुष्य ओर 5 संञ्ी तिर्यच पचे. के पर्याप्त । गति 40 की ` 5 | 
कर्मभूमि के मनुष्य ओर 5 संजी तिर्यच के पर्याप्त । 

13. नै सै वारहवे देवलोक, नवगरैवेयक ओर पांच अनुत्तर विमान 
डन अद्कारह जाति के देवों से आगति 15 की - 15 कर्मभूमि के पर्याप्त मनु 
की । गति 30 की - 15 कर्मभूमि के पर्याप्त ओर अपर्याप्त मनुष्य । सनि 

14. पृथ्वी, जल ओर वनस्पति मे आगति 243 की- 101 
(अपर्याप्त) मनुष्य, 30 (पंद्रह कर्मभूमि के पर्याप्त - अपर्याप्त) मनु च 
तिर्यच, 64 देव (25 भवनपति, 26 वाणव्यन्तर, 10 ज्योतिरी, क । । 
दूसरा देवलोक के ओर पहला किल्विषी के पर्याप्त) गति 179 क - । 
सम्मूच्छिम (अपर्याप्त) मनुप्य, 15 कर्मभूमि के पर्याप्त ओर 18 अपर्यप्नि त. | 
48 तिर्यच । १ 
15. तेजस्काय ओर वायुकाय मे आगति - 179 की- ऊ ,, 


। 
॥ 
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ह गति 48 तिर्यचो की । 
| 16. तीन विकलेद्धिय मे आगति - 179 की ओर गति 179 की 
। पूर्ववत्‌ । 

र 17. असज्ञी तिर्यच पचेद्द्िय मे आगति - 179 भेदो का पूर्ववत । 
गति 395 की - 56 अन्तरद्ीप के मनुष्य, 25 भवनपति के ओर 26 व्यन्तर 
| $ यों कुल 51 जाति के देव) ओर पहली नारकी, इन 108 के पर्याप्त, 
` अपर्याप्त 216 ओर 179 पूर्व कहे हुए । इस प्रकार 395 । 
18. पांच संज्ञी तिर्यच में आगति 267 की - 81 प्रकारके देव 
` (ऊपर के चार देवलोक, नौगरैवैयक, पाच अनुत्तर विमान - इन 18 को छोडकर) 
7 नारकी के पर्याप्त ओर पहले कहे हुए 179 भेद, ये सव मिलाकर 267 भेद 
` हए । इन पायो की गति भिन्न-भिन्न इस प्रकार है - 

जलचर की गति ~ 527 की - 563 भेदो मे से नवे देवलोक से सर्वार्थसिध्द 
, तक के 18 जाति के दैव के पर्याप्त ओर अपर्याप्त - ये 36 कम करने से शेष बचे 
१ हुए 527 | 

 उरपरिसर्पं की गति ~ 523 की 527 भेदो मे से छटठी ओर सातवी नारकी 
का पर्याप्त ओर अपर्याप्त - ये 4 छोडकर । 

स्थलचर की गति - 521 की - 523 मे से पाचवी नारकी का पर्याप्त ओर 
अपर्याप्त - ये 2 छोडकर । 

खेचर की गति ~ 519 भेद की - 521 मे से चौथी नारकी के पर्याप्त ओर 
अपर्याप्त - ये 2 छोडकर | 

युजपरिसर्पं की गति ~ 517 भेद की - 519 मे से तीसरी नारकी के पर्याप्त 
ओर अपर्याप्त - ये 2 छोडकर । 

19. असङज्ञी मनुष्य मे आगति - 171 भेद की । पहले कहे हुए 179 भेदो मे 
= ओर वायुकाय के 8 भेद कम करके छेष बचे हुए । गति 179 भेद की 
| 

20. पद्रह कर्मभूमि के सज्जी मनुष्य सेँ आगति 276 भेद की । 171 पूर्ववत्‌ 
(असञी मनुष्य की आगति के समान) 99 जाति के देव ओर 6 पहली से छटी 
~ नारकी के पर्याप्त । गति 563 की । 

21. तीस अकर्मभूमि के सज्ञी मनुष्य की आगति 20 की -15 कर्मभूमि 
ओर 5 सञ्जी तिर्यच इन 20 के पर्याप्त । उनकी गति भिन्न - भिन्न ह । 
पाच देवकुरु ओर पाच उत्तरकुरु - इन दस क्षेत्रो के मनुष्यो की गति 1 
की 64 प्रकार के देव (25 भवनपति, 26 वाणव्यन्तर, 10 ज्योतिषी, 2 < 
१ पहला किल्विषी) के पर्याप्त ओर अपर्याप्त । 
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हरिवास ओर पांच रम्यक्वास, इस दस क्षेत्रो के मनुष्यो की गहि 
126 की । 128 मेँ से पहले किल्विषी के पर्याप्त ओर अपर्याप्त छोडकर । ` 
पाच हैमवत ओर पाच हैरप्यवत, इन दस क्षेत्रो के मनुष्यो की गति 12: 

की । 126 में से दूसरे देवलोक के पर्याप्त ओर अपर्याप्त छोडकर । | 

22. छप्पन अन्तरद्वीपो मे आगति 25 की - 15 कर्मभूमिज मनप, 
5 संजी तिर्यच ओर 5 असंञ्जी तिर्यच के पर्यप्ति । गति 102 की - 25 भवनपति 
ओर 26 वाणव्यन्तर । इन 51 के पर्याप्त ओर 51 अपर्याप्त | | 

23. तीर्थकर की आयति 38 की - 35 वैमानिको के (12 देवलोक, ` 
9 लोकान्तिक, 9 ग्रैवेयकं व 5 अनुत्तर विमान) ओर प्रथम 3 नारकी कै पर्याप 
। गति - मोक्ष की | | 

24. चक्रवर्ती की आगति 82 की - 99 जाति के देवो मे से # 
परमाधामी ओर 3 किल्विषी, इन 18 कौ छोडकर शेष वये हुए 81 देव अर 
पहली नारकी कै पर्याप्त । गति 14 की - 7 नरक के पर्याप्त ओर अपर्याप्त (यदि 
दीक्षालेवे तौ साधु की गति के समान) । । 

25. वासुदेव की आगति 32 की - 12 देवलोक, 9 लोकान्तिक9 
गरेवेयक ओर पहली व दूसरी नारकी के पर्याप्त, इस प्रकार 32 । मति 14 की- 
सात नरक के पर्यप्ति ओर अपर्याप्त | 

26. बलदेव की आगति 83 की ~ चक्रवर्ती वत्‌ 82 ओर दुर 
नारकी से । गति - पददी अमर (देवलोक या मोक्ष) क्योकि बलदेव नियना 
साधुपना स्वीकार करते है अतः साधु की गति के समान | 

27. केवली की आगति 108 की - 99 जति के देव मे स #: 
परमाधामी ओर 3 किल्विष निकालकर, शेष 81, 15 कर्ममूमिज मनुष्य, ° 
संञ्जी तिर्यच, 1 बादर पृथ्वी, 1 बादर पानी, 1 प्रत्येक बादर वनस्पति ३५ 
पहले की चार नरक । इस प्रकार 108 के पर्याप्त । गति मोक्ष की | 

28. साघु की आगति 275 की ~ 171 पूर्वोक्त (असजी नन, 
आगति नं. 19 वत्‌ ) 99 प्रकार के देव ओर प्रथम 5 नारकी के पर्याप्त. र 
प्रकार 275 । गति 70 भेद की । 12 देवलोक, 9 लोकान्तिक, 9 ग्रवयक 1 £ 
अनुत्तर विमान के देव । इन 35 के पर्याप्त ओर अपर्याप्तं 70 ओर मोष | 

29. श्रावक की आयति 276 की ~ पूर्वोक्त 275 ओर टी त 
गति 42 की - 12 देवलोक, 9 लोकान्तिक, इन 21 जति के देवो क ण्न 
ओर अपर्याप्त । ह 

30. सम्यग्दृष्टि की आगति 363 की ~ 99 प्रकार क ^! 
सङ्गी मनुप्य के पर्याप्न, 101 सन्मू्छिम मनुष्य, 15 कर्ममृनिर्जं = 
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अपर्याप्त, 7 नारकी के पर्याप्त ओर तेजस्काय, वायुकाय के 8 मेदो को 
छोडकर शेष रहे हुए 40 भेद तिर्यच के, सभी मिलाकर 363 । गति 282 भेद 
ठी - 81 जाति के देवता, 15 कर्मभूमिज मनुष्य, 30 अकर्मभूमिज मनुष्य, 5 
सञ्ज तिर्यच ओर 6 नारकी, इन 137 के पर्याप्त ओर अपर्याप्त, इस प्रकार 
274 तथा 3 विकलेद्धिय ओर 5 असज्जी तिर्यच पचेन्दिय के अपर्याप्त । 

31. मिथ्यादृष्टि की आगति 371 की ~ 363 पूर्वोक्त तथा 8 तेख 
वायु के गति 553 की -563 मे से 5 अनुत्तर विमान के पर्याप्त ओर अपर्याप्त 
ये 10 छोडकर । 

32. मांडलिक राजा की आगति 276 की - श्रावक के भेदो के 
अनुसार । गति 535 की 563 मे से 9 भैवेयक 5 अनुत्तर विमान इन 14 के 
पर्याप्त - अपर्याप्त के 28 भेदो को निकालकर शेष रहे हुए । 

33. सत्रीवेद की आगति 371 की - मिथ्यादृष्टि के अनुसार । गति 
561 की (सातवी नरक के पर्याप्त, अपर्याप्त छोडकर) 

34 . पुरुष वेद की आगति 371 की - सरीवेद की आगति के अनुसार। 
गति 563 की | 

35. नपुंसक वेद की आगति 285 की - 179 पहले कहे हुए, 99 
प्रकार के देव पर्याप्त, 7 नारकी के पर्याप्त - य 285 तथा गति 563 की । 

36. गर्भज जीव की आगति 285 की नपुसक वेदवत्‌ । गति 563। 

37. नोगर्भज जीवों की आगति 329 की 179 की लड़ी, 64 जाति 
फे देवता (दूसरे देवलोक तक) 86 युगलिक । गति - 395 की । असञ्जी ति 

पचेन्दरियवत्‌ । 
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के 563 मेद है - यथा 
नारकी के 14 मेद ~ सात नारकी के अपर्याप्त ओर पर्याप्त । 


तिर्यच के ४८ मेद 


22 पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय ओर वायुकाय - इन चार प्रकार के 
स्थावर जीवों के प्रत्येक के सूष््म ओर बादर तथा दोनों के अपर्याप्त ओर 
पर्याप्त - एसे चार भेदो से कुल 16 भेद हुए । वनस्पत्िकाय के सून, 
साधारण ओर प्रत्येक - इन तीन के अपर्याप्त ओर पर्यप्ति ये 6 भेदं हुए । इस 
प्रकार पांच स्थावर के कुल 22 भेद हुए | 

6 वेड्न्दरिय, तेडद्धिय ओर चौरेन्धिय । इन तीन विकलेन्दिय के अपर्याप्त 
ओर पर्याप्त एेसे 6 भेद हुए | 

20 पंचेद्धिय तिर्यच पांच प्रकार के - 1. जलचर 2. स्थलचर 3. खेचर 
4. उरपरिसर्पं ओर 5. भुजपरिसर्पं ! ये पचो ही असंजञी ओर पाच ही सज 
। ये 10 मेद हुए ओर इनके अपर्याप्त, ओर पर्याप्त एसे 20. भेद हुए । कृल 

22+6+20=48 भेद तिर्यव के हुए । 


मलुष्य के ३०३ मेद्‌ 


कर्मभूमिज मनुष्य के 15 भेद हैँ - यथा - 5 मरत, 5 एेरावत ओर 
महाविदेह मेँ उत्पन्न मनुष्यो के 15 भेद । अकर्मभूमिज (मोगभूमिज) मनुष्य ४ 
30 भेद हैँ । यथा - 5 देवकुरु, 5 उत्तरकुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यक्वास, 
हेमवत ओर 5 हेरण्यवत कषेत्रं मे उत्पन्न मनुष्यो के 30 मेद है । 56 अन्तदीी 
मे उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के 56 भेद । ये समी मिलाकर गर्भजं मनुष्यं 
101 भेद होते है । इनके अपर्याप्त ओर पर्याप्त के भेद से 202 मेद हते 
है, ओर इन 101 गर्भज मनुष्यो के 14 प्रकार की अशुचि में उत्पन्न समपि 
मनुष्य के 101 भेद अपर्याप्त के (ये नियमा अपर्याप्त ही काल करते हं स 
इनके पर्याप्त के भेद नही होते) । 14 उत्पत्ति के स्थान - 1 उच्चारेसु 
(मल) 2. पासवणेसु वा (मूत्र), 3 खेलेसु वा (कफ). 4. व 
(श्लेष्म), 5. वतेसु वा (वमन), 6. पित्सु वा (पित्त). 7 पुडएसु वा (/“ 
8 सोणिएस वा (रक्त), 9 -सुक्केसु वा (वीर्य से), 10: सुक्कपुग्मल 4 
एसु वा (सूखे हूए वीर्य आदि के पुद्गलो के पुन. गीते हत पर), 11 ^" 
स्गैव कलेवरेसु वा (मृत कलेवरे मै) 12 शी-पुरिस सजोएसु का (रपु & 
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ह मे), 13 नगर निधम - मणेसु वा (नगर की नालियो मे), 14 सव्वेसु 
वेव असुड्ठणेसु वा (मनुष्य. के सभी अशुचि स्थान मे) (प्रथम प्रज्ञापनापद) 
कुल 101+101+101=303 मेद मनुष्य के हुए । 


देवक १९८ मेद्‌ 


10 मवनपति के 10 मेद्द - 1. असुरकुमार 2 नागकुमार 3 सुवर्णकुमार 
4 विद्युतकुमार 5 अग्निकुमार 6 उदधिकुमार 7 द्वीपकुमार, 8 दिशाकुमार 
9 पवनकुमार ओर 10 स्तनितकुमार । 

15 परमाधार्मिक देवो के 15 भेद है । यथा -1 अम्ब 2 अम्बरीष 3 
श्याम, 4 शवल 5 रौद्र 6. महारौद्र 7 काल 8 महाकाल 9 असिपत्र 
10 धनुष 11 कुम्भ 12 बालुका 13 वैतरणी 14 खरस्वर ओर 15 
महाघोष | 

26 वाणव्यन्तर के 26 भेद है । जैसे - पिशाचादि 8 (1 पिशाच 2 भूत 
3 यक्ष 4 राक्षस 5 किन्नर 6 किम्पुरुष 7 महोरग ओर 8 गन्धर्व), 
भणपण्णे आदि 8 (1 आणपन्ने 2 पाणपण्णे 3 इसिवाई 4 भूयवाई 5 
गन्द 6 महाकन्दे 2. काण्डे 8 पयगदेवे) जुम्मक 10 1 अन्न सृम्भक 2 
पान ऊृम्मक 3 लयन सम्मक 4 शयन सृम्भक 5 वस्र जुम्भक 6 फल 
वृम्भक 7 पुष्प जम्भक 8 फलपुष्प जृम्भक 9 विद्या जुम्भक 10 अव्यक्त 
(अधिपति) जुम्भक | 

10 ज्योतिषी देवो के 5 भेद - 1 चन्द्र 2 सूर्य, 3 ग्रह 4 नक्षत्र ओर 5 
ह ५ चर (ग्रमणजील) ओर अचर (स्थिर) केमेदसेदसमेददहो 

12 वैमानिक देवो के कल्पोपपन्न ओर कल्पातीत दो भेद है । इनमे 
कल्पोपपतन्न के 12 भेद है । जैसे - 1 सौधर्म 2 ईशान 3 सनत्कुमार 4 

माहिर 5 ब्रह्म लोक 6 लातक 7 महाशरुक्र 8 सहस्त्रार 9 आणत 10 
णतत 11 आरण ओर 12 अच्युत । . 

कल्पातीत के दो भेद - ैवेयक अर अनुत्तर वैमानिक । ग्रैवेयक के 9 भेद 

` 1 भद्र 2 सुभद्र 3 सुजात 4 सुमनस 5 सुदर्शन 6 प्रियदर्शन 

? आमोह 8 सुप्रतिबध्ट ओर 9 यशोधर । 

9 अनुत्तर वैमानिक के पाच भेद है । जैसे - 1 विजय 2 वैजयन्त 3 
जयन्त 4 अपराजित ओर 5 सर्वार्थसिध्द । 

3 किल्विषिक देव ~ 1 त्रैपल्योपमिक 2 त्रैसागरिक ओर 3 त्रयोदश 
सागरिक । 

9 लोकान्तिक देवों के नौ भेद - 1 सारस्वत 2 आदित्य 3 वन्हि 
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5. गर्ततोय 6. तुषित 7. अव्यावाध 8. आस्नेय 9 अरिष्ट । 
इस त्रकार्‌ ~ 10 +15 †+16 +10 +10 + 12 + 3 + 9+9+5 
कुल 99 अप. 99 प = .198 देव के मेद हूए | 
उपरोक्त 563 भेदौ का सतताईस द्वारौ. से निरूपण किया जाता है - 


द्वार ~ 1. जीव, 2 गति, 3 इद्दरिय 4. काय, 5 योग, 6. वैद, 7 
कषाय.8 लेश्या. 9 सम्यक्त्वं 10 ज्ञान 11 दर्शन 12 संयम, 13 उपयोग, 
14 आहारक, 15भाषक 16 पर्ति, 17 पर्याप्त, 18 सूक्ष्म 19 सन्नी 20 भ्य, 
21 चरम्‌ 22 संहनन, 23 संठाण, 24. क्षत्र 25. शाश्वत 26. अमर ओर 
27. गर्भज । । 


1. जीव दार 






( 
1 


समुच्चय जीव के भेद 563 - नारकी के 14. तिर्यच के 48, मनुष्य | 


के 303 ओर देव के 198 मेद 
2. गति दार 
1. नरक गति सँ 14 । तिर्यच मे 48 । तिर्यचिनी मेँ 10 (पाच स्री 
तिर्यच के पर्यप्ति व अपर्याप्ति) मनुष्य गति मेँ 303 सनुष्यिनी मे 202 (101 
सस्री मनुष्य के अपर्याप्त व पर्याप्तं 202) दैव मे 198 देवी मेँ 128 (1 
मवनपति,15 परमाधामी, 16 वाणव्यन्तर, 10 सुम्भक, 10 ज्योति 1 
पहला 1 दूसरा दैवलोक के ओर 1 पहली किव्विषी कुल 64 के अपर्याप्त ओर 
पर्याप्त) । सिष्दं भगवान मे कोई भेद नहीं | 
3. इद्धिय दार 
सङ्न्दरिय मे 583 - सभो भेद । एकेन्दरिय सै 22, वेइद्धिय मे 2, तेद्िय 


न य ~ ~ 


॥ 23 व) 


मेँ 2, चौरिन्िय मेँ 2 ओर पंचेद्धिय मेँ 535 (563 मे से एकेन्िय के 22 ओर . 


विकलेन्दिय कै 6 छोडकर) अनिन्धिय मेँ 15 (15 कर्मभूमि के मनुप्य के पर्ण 
- 13, 14 गुणस्थान वाले) शरोत्रेन्धिय मे 535 (पंचेन्दिय के) चुरिन्धिय + 
537 (चौरिद्धिय के पर्याप्त व अपर्याप्त वदे) घ्राणेद्धिय में 539 (दन्य 
पर्याप्त व अपर्याप्त वदे) रसनेद्दिय के 541 वेडद्धिय के पर्याप्त व अप 
वद्धे) स्पश्निद्धधिय के 563 । 
इद्दिय अलब्दिया में (अलष्िया - अनुपलब्ध - अप्राप्त होना त त 
हुई इद्दियो का उपयोग नही करना (13.14 वें गुणस्थान की अपदा) 
्रोतरद्दिय के अलघ्िये मे 43 - एकेन्दरिय के 22, वैदद्धिय के 2, तट ~ 
के 2, खौरिन्द्रय के 2 ओर 15 कर्मभूमि कै पर्याप्त मनुष्यं (13, 14 गु, 
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र 
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हः के अलष्दिये मे 41- (43 मे से चौरिन्दिय के 2 कम!) 
प्राणेन्द्िय के अलष्िये मे 39 - (41 मे से तेइन्दिय के 2 कम ।) 
रसनेन्द्रिय के अलष्िये मे 37 - (39 मे से वेइद्धिय के 2 कम ।) 
स्प्शनेन्रिय के अलघ्िये मे 15 - (15 कर्मभूमिज मनुष्य के पर्याप्त ! 13 
वे, 14 वे गुणस्थासी) 1 

4. काय द्वार 


सकाया मे 563 सभी । पृथ्वीकाय के 4, अप्काय के 4, तेउकाय के 4, 
वायुकाय के 4, वनस्पतिकाय के 6 ओर त्रसकाय के 541 (एकेद्धिय के 22 
कम्‌) । अकाया (सिध्द) में कोई भेद नही । 

5. योग द्वार 

सयोगी मे 563 - सभी । 

सनयोमी में 212 - नारकी के 7, तिर्यच पचेन्धिय के 5, सत्री मनुष्य के 
101 ओर देव के 99 ये समी पर्याप्त । 

वचनयोरी मे 220 - मनयोगी के 212 एव 5 अस्री तिर्यच ओर तीन 
विकलेन्धिय के पर्याप्त 

काययोगी मे 563 ~ सभी 

4 मन, 3 वचन योग मै 212 - मनयोगी के समान । 

व्यवहार माषा मे 220 - वचन योगी के अनुसार । 

ओदारिक योग मेँ 351 - तिर्यच के 48 ओर मनुष्य के 303 | 

ओदारिक मिश्र काय योग मे 247 - तिर्यच के 30-24 अपर्याप्त, ओर 5 
पर्याप्त सग तिर्यव तथा एक बादर पर्याप्त वायुकाय । मनुष्य के 217 - असन्न 
मनुष्य के अपर्याप्त 101, सन्नी मनुष्य के अपर्याप्त 101 ओर कर्मभूमिज 
मनुष्य के पर्याप्त 15 | 

वेक्रिय काय योग मेँ 233 ~ 14 नारकी के सभी, 5 स्री तिर्यच के 
पयप्त, 1 बादर वायुकाय के पर्याप्त, 15 कर्मभूमि मनुष्य के पर्याप्त ओर 198 
देव के सभी | 

क्रिय भिश्र काय योग ने 219 - चैक्रिय योग के 233 े से 9 गरवेयक ओर 
° अनुत्तर विमान के पर्याप्त के 14 भेद कम । 

आहारक ओर आहारक मिश्र काय योग मे 15 ~ कर्मभूमिज मनुष्य के 
प्यप्ति (विशिष्ट संयमी सत की उपेक्षा) । 

॥ कार्मण काययोग मे 347 - नारकी के 7, तिर्यच के 24, देव के 99. 
सिनी मनुष्य के 101, सन्नी मनुष्य के 101 ये सभी अपर्याप्त ओर 4 
र्ममूभिज के पर्याप्त (13 वे गु की अपेक्षा) । 
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५: मे 15 ~ कर्मभूमि मनुष्य के पर्याप्त (14 वे गुणस्थानी) । 
6. वेद द्वार 





सवेदी मे 563 - समी । 

पुरुष वेद मे 410 - पाच सत्री तिर्यच के पर्याप्त ओर पर्याप्त 10, सत्री 
मनुष्य के पर्याप्त ओर अपर्याप्त 202 ओर दैव के 198 | 

सत्रीवेद मे 340 - तीसरे देवलोक से बारहवे देवलोक तक 10, दूसरे 1 व 
तीसरे 1 किव्विषी, नव लोकांतिक 9, नव भैवेयक 9 ओर पाच अनुत्तर विमान 
के 5 । इन 35 के पर्याप्त ओर अपर्याप्त । यै 70 पुरुषवेदी को छोडकर शेष 
(10 तिर्यच के, 202 मनुष्य के 128 देवता के) | 

नपुंसक वेद मे 193 - नारकी 14. तिर्यच 48, अस्री मनुष्य के अपर्याप्त 
101, कर्मभूमिज मनुष्य के पर्याप्त ओर अपर्याप्त 30 । 

एकवेद मे 223 - नारकी 14, तिर्यच 38 (48 मे से पांच स्री तिर्यच के 
पर्याप्त व अपर्याप्त 10 छोडकर) 101 अस्री मनुष्य के अपर्याप्त, ये सव 
नपुंसक वेदी हे । देव के 70 (लीसरे देवलोक से लगाकर सर्वर्थसिध्द तक 35 
के पर्याप्त व अपर्याप्त } यै सव पुरुषवेदी है) | । 

दो वेद मे 300 - अकर्मभूमि के 30, अन्तरद्टीप के 56, इन 86 के पर्याप्त 
व अपर्याप्त 172 ओर देवलोक के 128 (198 मे से एकान्त पुरुषवेद के 70 
कम) । 

। तीन वेद मै 40 -10 तिर्यच - पांच सत्री तिर्यच के पर्याप्त ओर अपर्याप्त। 

30 कर्मभूमिज मनुष्य के पर्याप्त ओर अपर्याप्त । 

अवेदी से 15 - कर्मभूमिजे मनुष्य के पर्याप्त 

एकांत पुरुषवेद मेँ 70 - तीसरे दैवलोक से आगे के देव । ४ 

एकांत नपुसकवेद मेँ 153 - नारकी के 14, तिर्यच के 38 (48 मे से पाच 
सन्नी विर्यच के पर्याप्त व अपर्याप्त 10 कम), असन्री मनुष्य के अपर्याप्त 
1011 

7. कषाय द्वार 
सकषायी क्रोध, सान, माया, लोमकषायी मे 563 भेद ~ सभी | 
अकषायी मे 15- कर्ममूमिज मनुष्य के पर्याप्त (गुणस्थान 11 से 14 तक) 
8. लेश्या दार 

सलेखी मे ~ 553 । 

कृष्ण, नील ओर कापोत, इन तीन लेख्या मे, प्रत्येक मे 459 । 

नारकी के 6 ~ पहली, दूसरी ओर तीसरी नरक के पर्याप्तं - ध 

अपर्याप्त मे कापोत लेश्या 6 । तीसरी, चौशी ओर पांचवी नरक * „८/ 
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पर्यप्त-अपर्यप्त मे नील लेश्या 6 । पाचवी, छटी ओर सातवीं नरक के 
पर्याप्त-अपर्याप्त मे कृष्ण लेश्या 6 । 

48 तिर्यच के | 303 मनुष्य के | 

102 देव के - मवनपत्ति के 10, परमाधामी के 15, व्यन्तर के 16, 
सृम्भक के 10 । इन 51 के पर्याप्त, अपर्याप्त । 

तेजोलेश्या मे 343 - 

13 तिर्यच के - बादर - पुथ्वीकाय, अप्काय ओर प्रत्येक वनस्पतिकाय 
के अपर्याप्त 3 । स्री -तिर्यच पंचेद्धिय के पर्याप्त अपर्याप्त के 10 । 

202 मनुष्य - सन्नी के पर्याप्त ओर अपर्याप्त । 

128 देव के - मवनपति के 10, परमाधामी के 15, व्यन्तर के 16, 
सृम्भक के 10, ज्योतिषी के 10, वैमानिक के पहले देवलोक का 1, दूसरे 
देवलोक का 1 ओर प्रथम किल्विषी का 1 । डन 64 के पर्याप्त-अपर्याप्त । 

पद्म लेख्या मे 66 - 

10 तिर्यच के - स्री पंचेद्धिय के पर्याप्त - अपर्याप्त । 

30 मनुष्य के - 15 कर्मभूमि के पर्याप्त - अपर्याप्त । 

26 देव के - तीसरे, चौथे ओर पांर्वो देवलोक, दूसरी किल्विषी, 

-9 लोकातिक देव इन 13 के पर्याप्त, अपर्याप्त । 

शुक्ल लेख्या मे ~ 84 - 

10 सन्नी तिर्यच के अप. प । 30 कर्मभूमि मनुष्य के अप प । 

44 देव के - वैमानिक के छठे से 12 वै तक देवलोक 7, तीसरी 
किल्विषी, मैवेयक 9 ओर अनुत्तर 5 । इन 22 के प , अप. । 
एकान्त कृष्णलेशी मे 4 ~ छठी ओर सातवी नरक के प॒ अप । 
एकान्त नील लेख्या मे 2 ~ चौथी नरक क पर्याप्त-अपर्यप्ति । 
एकान्त कापोत लेख्या मेँ 4 - पहली दूसरी नरक के प अप | 
एकान्त तेजो लेश्या मे 26 ~ ज्योतिषी देव के 10, पहला, दूसरा, 
देवलोक, प्रथम किव्विषी । इन 13 के पर्याप्त - अपर्याप्त । 

एकान्त पद्म लेख्या मे 26 ~ वैमानिक के 3,4,5 देवलोक, दूसरी 
ओर लोकातिक 9 । इन 13 के पर्याप्त - अपर्याप्त । 
एकान्त शुक्ल लेख्या मे 44 - छटे देवलोक से 12 वे तक 7, तीसरी 
किल्विषी, ग्रेवेयक 9 ओर अनुत्तर 5 । इन 22 के पर्याप्त, अपर्यप्ति । 
इ एक लेश्या मे 106 - 10 नारक के, तीसरी ओर पाची नारकी के प 
ध । 96 देव के - ज्योतिषी के 10, वैमानिक के 38 इनके पर्याप्त- 


दो लेष्या मे 4 । वीसरी ओर पाचवी नरक के पर्याप्त, 
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तीन लेख्या मे 136 ~ 35 तिर्यच के - एकेन्दिय क 19 (बादर पुथ्वीकय, 
अप्‌ ओर प्रत्येक वनस्पति के अपर्याप्त छोडकर) विकलेद्धिय के 6 ओर 
असन्नी पंचेद्धिय के 10 । समुर््छिम मनुष्य के 101 । 

यार लेख्या मे 277 । 

3 तिर्यच के - बाद पृश्पी, अप्‌. ओर प्रत्येक वनस्पतिकाय के अपर्याप्त | 

172 मनुष्य के ~ 86 युगलिक के.पअ । 102 देवो के ~ भवनपति, 
परभाधर्मी, व्यन्तर ओर जम्भक के इन 51 के प. अप. | 

5 लेश्या से ~ 0 शून्य, कोई नही । 

छह लेस्या मे 40 - सत्री तिर्यच के 10, कर्मभूमि मनुष्य के 30 । 

अलेश्ी में 15 ~ कर्मभूमि मनुष्य के पर्याप्त (14 वे गु) 


9. सम्यक्त्व दार 


सम्यग्दृष्टि से 283 - 13 नारकी के (सातवी का अप. छोडकर) | 

18 तिर्यच्‌ के - 10 सत्री तिर्यच के प अप. । 5 असत्री तिर्यच ओर 3 
विकलेद्धिय के अप. | 

90 मनुष्य के ~ 15 कर्मभूमि, 30 अकर्मभूमि के प. अप. । 

162 देव के ~ (15 परमाधर्मी, 3 किल्विषी के प॒ अप. छोडकर) । 

मिथ्यादृष्टि मँ 553 - 563 मेँ से अनुत्तर विमान के प॒ अ. छोडके। 

` भिश्रदृष्टि मेँ 103 ~ नारकी के 7, तिर्यच के 5, कर्मभूमि मनुष्य के 15, 

देव के 76 (परमाधर्मी के 15, किल्विषी के 3 ओर अनुत्तर विमान के 5 ये 2 
पर्याप्त कम करके) । सभी पर्याप्त ही हे । 

एकान्त सम्यग्दृष्टि मेँ 10 ~ पांच अनुत्तर विमान के प. ओर अप. । 

एकान्त मिथ्यादृष्टि मेँ 280 ~ सातवी नारकी के अप. 1, तिर्यच के 90 
(एकेद्धिय के 22, विकलेद्धिय के 3 ओर अस्री पंचेद्धिय के 5 प.), मनुष्य 
के 213 (अस्री मनुष्य के अप. 101, अंतरद्वीप प॒ ओर अप. 112) देव के 
*36 (परमाधर्मी 15 ओर किव्विषी 3 के प अप)। 

एक दृष्टि मेँ 290 ~ एकान्त सम्यगृदृष्टि के 10 ओर एकान्त मिथ्यादृष्टि 
के 280 । कुल 290 | 

दो दृष्टि मे 170 ~ नारकी के 6 पहली से छटी तक के अप । तिर्यच के 
13 - पांच सन्नी तिर्यच, पांच अस त्री तिर्यच पंचेद्धिय ओर तीन विकलेन्धरिय, 
इनके अप | मनुष्य के 75 - कर्मभूमि के अप. 15, अकर्मभूमि केप अप ( 
¡ देव के 76 (99 मेँ से 15 परमाधर्मी 3 किल्विषी तथा 5 अनुत्तर विमान । 
23 कम करके शेष सभी के अप. । 

तीन दृष्टि मे 103 - मिश्र दृष्टि के समान । 
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= समकित से 207 - नारकी के 7 (सात नारकी के पर्याप्त) 
तिर्यच के 18 (5 अस्री तिर्य आदि) 3 विकलेद्धिय के अप ओर सत्री 
तिर्यच के प॒ अप 10) । मनुष्य मे पद्रह कर्मभूमि के प॒ अपर्याप्तं 30! देव के 
152-15 परमाधामी, 3 किल्विषी 5अनुत्तर विमान के प्र॒ अप छोडकर शेष 
सभीकेप अप 

टिणणी ~ कर्मग्रन्थ भाग - 2 कर्म प्रकृति के उपशमनाकरण के गाथा 23 की 
टीका के अनुसार सास्वादन समकित मै नरकानु पूर्वी का उदयन होने से सास्वादन 
समकित मे नारकी के अपर्याप्ता के भेद नही लिए गए है । साथ ही 9 गेवेयक के 
अपर्याप्ता मे उपशम सम्यक््वी का सास्वादन सम्यकत्व मे जाना सभव होने से तथा 9 
गरवेयक मे सास्वादन सम्यकत्व के अभाव का प्रमाणिक निषेध प्राप्त न होने से कुल 76 
देवो (15 परमाघामी 3 क्लिविषिक 5 अनुत्तर वि. छोडकर) के पर्याप्त अपर्याप्त को भी 
ग्रहण करने से सास्वादन समकित मे कुल 7 + 18 + 30 + 152 = 207 भेद मानना 
ठिक लगता दै । 


वेदक समकित में 103 ~ मिश्र दृष्टि के समान । 


उपसम समकित मे 138 - 7 नारकी केप + 5 सन्निकेप्र +15 कर्म 
भूमि के प्र्यप्ति + देव के 111 (10 भवनपति + 26 व्याणवन्तर + 10 
ज्योतिषी+ 12 देवलोक + 9 लोकान्तिक + 9 ग्रेवेयक इन सभी के पर्याप्ता 
तथा 12 देवलोक 9 लोकान्तिक + 9 ग्रवेयक + 5 अनुत्तर विमान इन सभी के 
अपर्याप्त) 
टिप्पणी ~ कर्म प्रकृति-की चूर्णी कर्म प्रकृति के उपशमनाकरण की गाथा 62,63 
तथा लब्धि सार ग्रन्थ की गाथा 359 के अनुसार उपशम श्रेणि से पतित होने वाले 
प्रमतादि गुणस्थान वृत्ति जीव का काल करके देव होना बताया हे । ग्रन्थो मे वैमानिक देव 
मे ही जाने का उल्लेख मिलता है । अतः उपशम समकित मे कुल 138 भेद मानना 
उपयुक्त लगता है । वह इस प्रकार है - 7 नारकी के प. 5 सन्नी के ति. प. के पर्याप्ता 
+ 15 कर्म भूमि मनुष्य के पर्याप्त # 35 वेमानिक देव के अपर्याप्त (3 किल्विषी देव को 
छोडकर ) + 76 देव के पर्याप्त ( 15 परमाधामी + 3 किल्वीष + 5 अनुतर विमान मे 
23 कम करने से ) 138 । ॥ 
क्षयोपश्मिक सम्यक्त्व मे 275 1 13 नारकी + 10 सनी तिर्यव के प 
अप + 90 मनुष्य क 15 कर्म भूमि 30 अकर्मभूमि के प॒ अप. + 162 देव के 
, (15 परमाधामी 3 किव्विषी के प॒ अप को छोडकर) 
क्षायिक सम्यक्त्व मे 168 । 6 नरक के प्रथम 3 नरककेप्र अप्र )2 
तिर्यच के (सत्री थलचर युगल के प्र अग्र) 90 मनुष्य के (15 कर्मभूमि 30 
अकर्मभूमिके प्र अप्र ) 70 देव के ( 12 देवलोक, 9 लोकान्तिक, 9 ग्रेवेयक, 


5 अनुत्तर विमान के प्र अप) 
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् ~ जीव समास गाथा 80 तथा उसकी वृत्ति कर्म-्करृति चूर्ण, कर्म प्रकृति कै 
उपशम करण की 32 वी गाथा का टिका, पच सग्रह की गाथा। 
तड्य चतय तस्मि व मवन्मि सिज्मकान्ति दसणे खीणे की मुल टिका तथा परवचनं 
सारोहार की निम्नोक्त गाथाओ के आधार पर क्षायिक सम्यक्त्व मे 168 भेद मानना सगत | 
लगता है । 
10. ज्ञान द्वार 
0 ^ समुच्चयज्ञानी ओर मतिश्रुतज्ञानी मे 283 । सम्यग्दृष्टि के समान । 
14 >2/ -&1 अंवधिल्लान 2 मे सातवी छोडकर ॥ 
२०2. अवधिज्ञान में 210 - 13 नारकं के - सातवी के अप. छोडकर । 
| 15 +1:85 सन्नी ति. पं. के प. । 30 कर्म भूमिज मनुष्य के । | | 









162 देव के - 15 परमाधर्मी, 3 किल्विषी के प. अप छोडकर । 
, मनःपयय ओर केवलज्ञानी में - 15 कर्मभूमिज मनुष्यो के प. । 
मतिश्ुत अज्ञान ओर समुच्चय अज्ञान से - 553 (पाच अनुत्तर विमानवासी 
देवों ५ संयत नो असंयत नो संयतासंयत (सिष्द) मे नही । 


ए =. + 12. 4 > भ < 1- 
^ 13. उपयोग द्वार 


साकार ओर अनाकार उपयोग मे 563 ~ सभी । 
14. आहारकं द्वार 
आहारक मे 563 ~ सभी | 
. अनाहारक से 347 - 7 नारक, 24 तिर्यच, 202 मनुष्य ओर 99 देव -य 
सब अप., कर्मभूमिज मनुष्य के प॒ 15 (वे 14 वेग के) 
ि 15. भाषक द्वार 
माषकं में 220 भेद ~ 7 नारक के पर्याप्त । 
13 तिर्यच के - 3 विकलैद्धिय, 5 असन्री, 5 सन्नी पचे, केप. { 
101 मनुष्य के पर्याप्त { 99 देव के पर्याप्त । 
अमाषक मे 358 - 7 नारक के अपर्याप्त | र 
35 तिर्यच के - एकेन्धिय के 22 प॒ अप । विकलेन्िय 9 अप. र 


स््मी-असन्री पंचेद्धिय के पर्याप्त 10 । भ 
217 मनुष्य के - 101 स्री ओर 101 असन्नी के अप. तथा 15 कर्ममू 


केप (अयोगी) ! 99 देव्ता के अप । 
16. परित्त 20. भव्य ओर 21. चरम द्वार 
परित्त, भव्य, चरम में प्रत्येक मेँ 563 । ६ 
अपरितत, अमव्य ओर अचरम मे प्रत्येक मे 553 (पच अनुत्तर विमान 
प अप छोडकर) 
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५ 


ज्ञान चेतना के चार अए्याम 147 


ध 7. पर्याप्त द्वार 


पर्याप्त मे 231 ~ नारकी 7, तिर्यच 24 मनुष्य 101 ओर देव 99 । 
अपर्याप्त मे 332 ~ नारकी 7, तिर्यच 24, मनुष्य 202 ओर देव के 99। 


18. सूक्ष्म दार 


सूक्ष्म मे 10 - पाच सूक्ष्म स्थावर के प अप । 
बादर मे 553 ~ सृष्षम के 10 कम करके | 


19. सन्नी दार 


सन्नी मे 424 ~ नारक के 14, तिर्यच पचेद्धिय के 10, मनुष्य के 202 
(समुरच्छिम छोडकर) ओर देव के 198 । 
असन्नी मे 191 - 1 नरक का - पहली का अप । 
38 तिर्यच के सन्नी के 10 छोडकर । 101 अस्री मनुष्य । 
51 देव के - 10 मवनपति के, 15 परमाधामी के, 16 वाणव्यन्तर के 10 
जृम्मक के । इन सब के अपर्याप्त । 
22. सहनन दार 
व्र ~ ऋषभ - नाराच सहनन मे 212 - सन्नी तिर्यच के 10 ओर मनुष्य 
के 202 (सन्नी मनुष्य के प अप)। 
मध्य के चार संहनन में 40 - सत्री तिर्यच के 10, मनुष्य के 30 
कर्मभूमिज मनुष्य के प॒ अप मे। 
सेवारत सहनन मे 179 - 48 तिर्यच के । मनुष्य के 131 - (असन्री मनुष्य 
101 कर्मभूमि मनुष्य के प॒ अप 30) 
23. सस्थान दार 


समचतुरस्र संस्थान मे 410 । 10 सन्नी तिर्यव के | 

202 सत्री मनुष्य के 198 देवता के । 

मध्य के चार सस्थान मे 40 । मध्य सहनन के समान । 

हंडक संस्थान मे 193 - 14 नारक के, 48 तिर्यच के, 131 मनुष्य के 
(असत्री मनुष्य के 101, कर्मभूमिज मनुष्य के प अप. 30) । 

24. क्षेत्र दार 

एक भरत ओर एेरावत क्षेत्र मे 51 । पाचौ के 63 । 

(48 तिर्यच के ओर 3 मनुष्य के - सन्नी मनुष्यो का अप , प॒ ओर असन्री 
मनुष्य का अप )] एक महाविदेह मे 57 (48 ति , 9 मनुष्य का ~ 1 महाविदेह, 
1 देवकुरु, 1 उत्तरकुरु डन 3 के अप प॒ ओर समुरच्छिम) 5 महाविदेहक्ेत्र मे 
93 (48 तिर्यच के । 45 मनुष्य के ~ 5 महाविदेह, 5 देवकुरु, 5 उत्तरकुरु इन 
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ह केप, अप तथा असन्नी अप. ये 45)। 
जम्बू्ीप मे 75 । 48 तिर्यच के (सभी) 
27 मनुष्य के - 1 भरत, 1 एेरावत, 1 महाविदेह, 1 हेमवय, 1 हरण्यवय, 1 
1 हरिवास, 1 रम्यक्वास, 1 दैवकुरु, 1 उत्तरकुरु, ये 9 प. 9 अप ओर 
इनके 9 असन्री के अप. | 
लवण समुद्र में 216 - 48 तिर्यच के, 168 मनुष्य के - छप्पन अंतीप 
के प. अप 112 ओर इनके अस्री के अप. । 
धातकी खंड मे 102 - 48 तिर्यच के । 54 मनुष्य के - 2 भरत, 2 
एेरावत, 2 महाविदेह, 2 हेमवय, 2 हैरण्यवत, 2 हरिवास, 2 रम्यक्वास, 2 
देवकुरु, 2 उत्तरकुरु । इन 18 के प., अप., समूर्छिम 
कालोदधि समुद्र मे 46 । 46 तिर्यच के (48 मेँ से बादर तेउकाय के प. 
ओर अप. 2 कम) | 
अर्धं पुष्करद्वीप मे 102 । घातकीखंड के समान । 
अढ्ाई द्वीप मे 351 - 48 तिर्यच के, 303 मनुष्य के | 
अढाई द्वीप के बाहर 108 - 
46 तिर्यच के (48 मे से बादर तेडकाय के प. अप. कम) 
62. देव के - 16 -वाणव्यंतर के, 10 जुम्मक के, 5 ज्योतिषी अचर । इन 
31 के प. अप. । 
नीये लोक से 115 - 14 नारक । 48 तिर्यच के | 
3 मनुष्य के - जम्बूदिप महाविदेह क्षेत्र की (सलिलावती) विजय की 
अपेक्षा सन्नी प अप. ओर असन्नी के अप. | 
50 देव के - 10 भवनपति ओर 15 परमाधामी के प. अप । 
ऊचे लोक मेँ 122 ~ 46 तिर्यच के (बादर तेख. के प॒ अप. कम्‌, 17 
टेव के ~ 12 वैमानिक, 3 वितिर्ी, 9 लोकांतिक, 9 ग्रैवेयक ओर 5 अु्र | 
विमान, इनके प. अप. । | 
तिचे लोक मे 423 ~ 48 तिर्यच के ! 303 मनुष्य के । 72 देव के - 18 
वाणरव्यतर, 10 जुम्भक ओर 10 ज्यो. केप. अ । 
सिष्दशिला नै 12 - 5 सूक्ष्म (स्थावर) ओर बादर पृथ्वी के प. अप । 
सिष्टशिला के ऊपर तथा सातवीं नरक के नीचे, लोक के चरमान्त मे 
12-5 सूक्ष्म स्थावर ओर बादर वायुकाय के प. अप । 

25. ाश्चत दार 
शाश्चत मे 250 - 7 नारक के पर्याप्त । 
101 मनुष्य सत्री के प्यप्ति ¡ 99 देव - समी के पर्याप्त । 
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साय 
43 तिर्यच के - (पांच सस्री तिर्यच के अपर्याप्त कम) | 
अशाश्वत मे 313 - 7 नारक के, 5 सन्नी तिर्यच के 202 मनुष्य के (101 
` सत्री म 101 समूर्च्छिम) 99 देव के । ये समी अपर्याप्त हे । 
26. अमर दार 
, अमर मे 192 - 7 नारक के । 
| 86 मनुष्य के - 30 अकर्मभूमि ओर 56 अन्तरपि के । 
99 देव के । ये सभी अपर्याप्त अवस्था मे अमर होते है । 
मरने वाले 371 - 7 नारक के पर्याप्त । 48 तिर्यच के । 
217 मनुष्य के - 101 असन्मी के अपर्याप्त, 101 सक्गी के पर्याप्त ओर 
15 कर्मभूमि के अपर्याप्त । 99 देव के पर्याप्त | 


27. गर्भज दार 
गर्मज मे 212 - 10 सत्रीति पचे केप अ | 
202 मनुष्य के - सन्नी मनुष्य के प. अप । 
नो गर्मज मे 351 - 14 नारक के 
[षि तिर्यव के - 5 सन्नी के प.अप छोडकर । 
101 मनुष्य - असत्री मनुष्य के अपर्याप्त । 198 देव के । 
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् मगवती सूत्र शतक 8 उदेशक 9 मे कर्मो की प्रकृतिवध के 85 कारण 
बताए ओर श्री पन्नवणा सूत्र पद 23 उदेख्क 1 मे कर्म ~ भोग के 93 कारण 
बताए हे, वे इस प्रकार है - 


कर्मो के नाम ~ 1 ज्ञानावरणीय, 2 दर्शनावरणीय, 3 वेदनीय, 4 । 


मोहनीय, 5 आयु, 6 नाम, 7, गोत्र ओर 8 अंतराय । 


परिभाषा - 1 वस्तु के विज्ेष धर्म को जानना ज्ञान कह - लाता है भैर 
जिसके द्वारा ज्ञान ठंका जाय उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते है । जैसे बादलो पे 
सूर्य टेक जातादहै। | 

2 वस्तु के सामान्य धर्म को जानना दर्थन कृहलाता है, उस दर्शन के 
आच्छादित करने वाले कर्म को दर्नावरणीय कर्म कहते है । जसे द्वारपाल के 
रोक देने पर राजा के दर्शन नही हो पाते । 

3. जिस कर्म के दारा साता (सुख) ओर असाता (दु-ख) का वेदन (अनुभव 
हो, उसे वेदनीय कर्म कहते है । जैसे शहद लिपटी तलवार के चाटने से सुख 
ओर जीम कटने से दुःख होता है । 

4. जिससे आत्मा मोहित (सत्‌ ओर असत्‌ के ज्ञान से शून्य) हो जाय, उरे 
मोहनीय कर्म कहते है । जैसे मदिरा षीने से मनुष्य वे - भान हो जाता हे । 

5 जिस कर्म के उदय से जीव च्रार गतियो मे रुका रहे, उसे आयु कर्म कहत 
है । जैसे वेडी मेँ बन्धने से अपराधी रुक जाता है, पराधीन हो जाता ह । 

6 जिस कर्म से आत्मा, गति आदि नाना पर्यायं का अनुभव करे (शरीर 
आदि बने या जो जीव अमूर्तत्व गुण को प्रगट न होने दे) उसे नाम कर्म कहते | 
जसे चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता हि । 

7 जिस कर्म के उदय से जीव, उच्च-नीच कुलो मे उत्यत्न हो, उसे गोत्र क्म 
कहते है । जैसे कुम्मकार छोटे - बडे वरतन बनाता हे । 

8 जिस कर्म से दान, लाम, भोग, उपभोग ओर वीर्य (शक्ति) मे वि 
उत्पन्न ह्ये, उसे अन्तराय कर्म कहते है । जैसे राजा की आज्ञा होन पर मौ 
भडारी दान प्राप्ति में बाधक होता हि । 

9 कर्मो की 148 प्रकृतियां 1 ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय क 
,वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, आयुकर्म की 4 नामकर्म की 93 (103). 
गोत्रकर्म की 2, अन्तराय की 5 प्रकृतियां है । 
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वन्ध क प्रच्छ 


। बन्ध - मिथ्यात्व, अविरति, प्रनाद, कषायं ओर योग के निमित्त से आत्म 
प्रदेशो मे हलचल होती दै, तव जिस क्षत्र ने आत्न - प्रदेश है. उसी क्षेत्र मे 
रहे हुए अनन्तानन्त कर्म योग्य पुद्गल जीव के साथ बन्ध को प्राप्त होते हे । 
जीव ओर कर्म का यह वन्ध टीक वैसा ही होता है, जैसा दूध ओर पानी का, 
अग्नि ओर लोहपिण्ड का । वन्ध के चार भेद है - 1. प्रकरति बन्ध, 2 
स्थितिबन्ध अनुमाग बन्ध ओर 4 प्रदेश बन्ध । 
1. प्रकृति बन्ध - जीव के द्वारा ग्रहण किए हए कर्म - पुद्गलं मे भिन्न - 
भिन्न स्वमावो का होना | 
2. स्थिति वन्ध - जीव के द्वारा ग्रहण किये हुए कर्म - पुद्गलो मे जीव के 
साथ लगे रहने की काल - मर्यादा | 
3. अनुमाग बन्ध - इसे “अनुमाग वन्ध" तथा “रसबन्ध अनुभव बन्ध 
प रस बन्ध भी कहते हे । जीव के द्वारा ग्रहण किए हूए कर्म पुदगलो मे फल 
देने की न्यूनाधिक शक्ति | 
4. प्रदेश बन्ध - जीव के साथ न्यूनाधिक परमाणु वाले कर्म स्कन्धो का 
सम्बन्ध होना | 
चारो बन्धो का स्वरुप समञ्याने के लिए मोदक लङ्क का दृष्टात दिया 
जता हे - जसे - सोट, कालीमिर्च आदि से बनाया हुआ ल्क वायु - नाशक 
हेता है । पित्त नाशक ओर कफ - नाशक पदार्थो से बनाया हुआ मोदक पित्त 
ओर कफ़-नाशक होता है । इसी प्रकार आत्मा द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म - 
पदमलो मे से किन्ी मे ज्ञान गुण को आच्छादन करने की शक्ति होती दै, 
किनही मे दरशन - गृण किन्ही मे आत्मा के आनन्द - गुण ओर किन्ही मे अनन्त 
शक्ति घात करने की शक्ति होती है । इस प्रकार भिन्न-भिन्न कर्म-पुद्गल गे 
मित्र - भिन्न प्रकार की प्रकृतियो का बन्ध होना प्रकृति-वन्ध कहलाता है । 
कोई मोदक एक सप्ताह, कोई एक पक्ष, कोई एक मास तक प्रभावशाली 
पहता ह, इसके बाद ये विकृत हौ जाते है। मोदक की काल गर्यादा फे ९५ 
कर्मो की सी कालमर्यादा होती है । इसी को स्थिति वन्ध कहते हे । {गाति 1111 
पर कर्मं आत्मा से पृथक हो जाते हे । 
कोई मोदक रस मे अधिक मधुर होते हे, तो कोर्ट कम । कीः! ९९ गै 
अधिक कटु होते है, तो कोई कम । इस प्रकार मोदको भे ररौ फी नपि ५॥ 
ह. उसी प्रकार कुष्ठ कर्म - पुदगलो म अशुभ शुगन्रश आ।त, जोत १४ 
कम होता है । इसी प्रकार कर्मो मे वीव्र, तीव्रतर, नी, भोल ॥1.; 
(र . 
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ह , मन्दतम, श्ुभाश्युम रसो का बन्ध होना - रस वन्ध है । 
कोड्‌ मोदक परिमाणमे दो तोले का, कोई पोच तोले का ओर मे 
पावभर का होता हे । इसी प्रकार भिन्न - भिन्न कर्म - पुद्गलो मै न्यूनः 
प्रदे होना | 

जीव संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त परमाणुओ से बने हूए कर्मण } 
स्कन्ध हो ग्रहण नहीं करता, परन्तु अनन्तानन्त प्रदेश वाले स्कन्ध ग्रहण |. 
करता हे | ~ 
प्रकृति - बन्ध ओर प्रदेश - बन्ध तौ योग के निमित्त से होता है ओर स्थिति |. 
- बन्ध ओर अनुभाग - बन्ध कषाय के निमित्त से होता है । ॥ 


॥ म्‌ 
क्र्म - बन्ध के कारण अौर रल्‌ | 

|] 

1 










न 
(१1 
५॥ 
त्र 
॥ 


~ 
५६" 


१. ज्ञानावरणीय कर्म ~ 


(1) ज्ञानवरणीय कर्म छह प्रकार से बन्धता है । यथा - 
1. ज्ञान ओर ज्ञानी की प्रत्यनीकता (विरोध) करने से । 

2. ज्ञान एवं ज्ञानदाता का अपलाप करने (लोप करने - छुपाने) से । 
3 ज्ञान प्राप्त करने मेँ अन्तराय डालने (बाधक बनने) से । 

4 ज्ञान व ज्ञानी से द्वेष करने से। 

5. ज्ञान व ज्ञानी की आशातना करने से । 

6 ज्ञानी से विसंवाद (वितण्डावाद) करने से | 


डस कर्म का फल दस प्रकार कादे। 
श्रोतटुद्धिय का आवरण | 

चक्षु - इद्धिय का आवरण । 
घ्राण - इद्धिय का आवरण | 
रसना - इद्दिय का आवरण । 
स्पञरनिद्दिय का आवरण । 
मतिज्ञान का आवरण | 
श्रुतज्ञान का आवरण । 
अवधिज्ञान का आवरण । 
मनःपर्यव ज्ञान का आवरण । 


0 1 केवल ज्ञान का आवरण । | 





ट 1 
| ६ 
{ 
॥ 
। 
॥ 


॥ 


9 


पि ~ 


~-* (© 00 ^~4 @ €~ ~ ¢ ~ 
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न , दर्श्नएवरणीय क्म्‌ 


दर्शनाबरणीय कर्म छह प्रकार से वधतां है । यथा 
1 दर्शन ओर दर्शनी की प्रत्यनीकता (विरोध) करने से । 
2 दर्शन एवं दर्शनी का अपलाप करने (लोप करने - ष्ुपाने) सरे। 
3 दर्शन प्राप्त करने वाले को अन्तराय डालने (वाधक वनने) से । 
4 दर्शनव दर्शनी से देष करने से । 
5 दर्शन व दर्शनी की आशातना करने से ओर । 
6 दर्थसी से विसंवाद (वितण्डावाद) करने से । 
यह्‌ कर्म नो प्रकार से भोगा जाता हे - 
(1) निद्रा (2) निद्रानिद्रा (3) प्रचला (4) प्रचला - प्रचला (5) सत्यानगृध्दि 
(6) चक्षदर्शनावरण (7) अचक्षुदर्शनावरण (8, अवधिदर्शनावरण (9) 
केवतदर्शनावरण । 


३. वेदनपिय कर्म 


वेदमीय कर्म - 22 प्रकार से वधता है एव 16 प्रकार से भोगा जाता ह 
जिसके 2 भेद हे - 1 सा्तवेदनीय कर्म, 2 असाता वेदनीय कर्म । 

साता - वेदनीय कर्म दस प्रकार से बंधता है । यथा ~ 1 पाणाणु 
कपयाएेइन्दिय, तेडन्दिय ओर चौरेद्दिय जीवो पर अनुकम्पा (दया) करने 
से, 2 भूयाणुकपयाए - वनस्पतिकाय के जीवो की अनुकम्पा करने से 3 
जीबाणुकपयाए - पचेद्दिय जीवो की अनुकम्पा करने से 4 सत्ताणुकपया 
पृथ्वीकायादि चार स्थावरकाय जीवो की अनुकपा करने से । (उपरोक्त 
प्रणो, भूतो, जीवो ओर सत्वो को) 5 दु.ख नह्ये देने से 6 शोक उत्पन्न नहा 
करन से ) 7 नही जरान, धोडित नहो करने से, 8 असू नही गिराने स, 9 
नही षीटने से ओर 10 परिताप (टु ख) उत्पन्न नही करने से । 


इस कर्म का फल आट प्रकार काहे - 


1 मनोज्ञ शब्द । 2 मनोज्ञ रुप । 

3 मनोज्ञ गध । 4 मनोज्ञ रस । 

5 मनोज्ञ स्पर्श । 6 इच्छित सुख । 

7 अच्छे वचन ओर 8 शारीरिक सुख का प्राप्त होना । 





र र भूत 
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इः टेने से, 2. शोक कराने से 1 | 





1 ‡ 
3. ड्ुराने से, ` 4 ओंसू गिराने से, , £ 
5. मार-पिट करने से, 6 परिताप उत्पन्न करने से, 

7. बहुत दु-ख देने से, 8. वहूुत शौक कराने से, 

9. बहुत ज्जुराने से, 10. बहुत रुलाने से, 


11. बहुत मार-पीट करने ओर 12. बहुत परिताप उत्पन्न करने से। 
इसका फल आठ प्रकार का हे - 






















1. अमनोज्ञ छब्द, 2 अमनोज्ञ रुप, 

3. अमनोज्ञ गंध, 4. अमनोज्ञ रस, 

5. अमनोज्ञ स्पर्श, 6. मन का दुःख, 

7. वचन का दुःख ओर 8. काया का दुःख | 
४. मोहनीय कर्म 


मोहनीय कर्म छह प्रकार से व॑धता है - 1 तीव्र क्रोध करने से 2 तीव्र मान 
करने से, 3 तीव्र माया करने से 4 तीव्र लोभ करने से, 5 तीव्र याग करने से 
| ओर 6 तीव्र देष करने से । यह कर्म अद्काइस प्रकार से भोगा जाता है। 
इनके मुख्य दो भेद हे । 1. दर्शन ~ मोहनीय ओर 2. चारित्र मोहनीय । 
दर्घन मोहनीय के तीन भेद ठे - 
1. सम्यकत्वं मोहनीय 2. मिथ्यात्वं मोहनीय 3 .मिश्र मोहनीय 
चारित्र मोहनीय के भीदो भेदः ~ 1. कषाय - मोहनीय ओर 2 
नोकषाय - मोहनीय । कषाय मोहनीय के सोलह भेद है - । 
क्रोध 2 मान 3 माया ओर 4 लोभ । अप्रत्याख्यानी 5 क्रोध 6 मान 7 मया ओर 
8 लोभ । प्रत्याख्यानावरण 9 क्रोध 10 मान 11 माया ओर 12 लोम । 
संज्वलन का 13 क्रोध 14 मान 15 माया ओर 16 लोभ । 
नोकषाय के नौ भेद है - 1 हास्य 2रति अरति 4 भय 5 खोक 6 जुष 
7 स्प्रीवेद 8 पुरुषवेद ओर 9 नपुंसक वैद -ये सव मिलाकर अटार्हस भेद ६ । 
कषायो को हास्य आदि उत्तेजित करते है ओर उनके सहचरी ई, 
ड्सलिए , उन्हे नो (ईपत )कहते हैँ । 
अनन्तानुबन्धी चोक का लक्षण ; 5, ह 
अनन्तानुबन्धी क्रोध ~ जैसे पत्थर पर दरार पड़ने से वह निट 
सकती अथवा पर्वत के फटने से जो दरार होती ह, उसका मिलना कठिन र 
उसी प्रकार जो क्रोध शांत न हो वह अनन्तानुवन्धी क्रोध ह । अनन्तानुव्धः 
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| - जसे पत्थर का खम्मा नमता नकी, पैसे क्षे जो मान दूर नद्यो, उसे 
्ननतानुबधी मान कहते है ! अनन्तानुवंधी माया ~ जसे बिलकुल टेी-मेरी 
पठिनि वास की जड का टेढापन मिट नह्य सकता, उसी प्रकार जो माया 
मिट हो, उसे अनन्तानुबघी माया कहते है । अनन्तानुवधी लोम ~ जसे 
किरमची रग का छूटना दुष्कर है, उसी प्रकार जो लोग ष्ट न सके, उसे 
अनन्तानुदधी लोम कहते हे । 

डस चौकडी से जीव नरक गति मे जाना पड़ता है । स्थिति यावत्‌ 
जीवन की है ये सम्यक्तव गुण का घात करती हे } 

2 अप्रत्याख्यानी चोकं का लक्षण ~ क्रोघ - पानी सूखने से जमीन मे जो 
दरार पड जाती है, वह आगामी वर्ष मे वर्षा होने से मिटती है, उसी प्रकार 
जो क्रोध, विशेष परिश्रम से शांत हो, अप्रत्याख्यानी क्रोध कहते है । मान - 
हथी - दात के खम्भे की तरह जो वड़ी मुश्किल से ञ्युकता हो. वह अप्रत्याख्यानी 
मानहि। माया ~ मेदेके सीग की तरह जो कटिनाई से सीधा हो उसे 
उप्रत्याख्यानावरण माया कहते है । लोम ~ गाड़ी के ओयल की तरह अति 
कट से टे, वह अप्रत्याख्यासी लोम है ।डस चौकड़ी से तिर्यच गति होती है 
। इसकी स्थिति बारह महिने की है । वह श्रावक व्रत का घात करती है 1 
त ्रत्याख्यानावरण चोक का लक्षण ~ क्रोध - जैसे रेत मे खिची हुई 
् १ काल तक नही रहती, इसी प्रकार जो क्रोध वहुत काल तक न 
स क्रोध कहते है 1 मान - वेत के खम्वे के समान 
त) के 1 श्रम न करना पड़े, उसे प्रत्याख्यानावरण 
व व - व चलता हआ वैल पेश्चाब करता है, तो टेटी लकीरे हौ 
त टना अति कष्ट साध्य नही होता । उसी प्रकार, जिस मायां 
त ननदो इसे प्रत्याखानावरण माया कहते है । लोम ~ दीपक के 
च 4 लोभ थोडी कठिनाई से छट. उसे प्रत्याख्यानावरण 

व । स्थिति 4 महिने की है 1 यह सकल सयम का घात करती है | 
व चोकं का स्वरूप -क्रोघ - पानी मे खीची हूर लकीर के 
व शात हो जाता है, वह संज्वलन क्रोध है । मान ~ तिनके के 
व शीघ्र ही नम जाय, उसे संज्वलन मान कहते है । माया - 
व लका जेसे सरलता से सीधा किया जा सकता है । उसी प्रकार 

¡ विशेष श्रम के दूर हो जाए उसे सज्वलन माया कहते है ! लोम - 
रम के समान सहज ही छूट जाय, उसे सज्वलन लोम कहते है | 
इस चीकी से देवगति का बन्ध होता है । क्रोध की स्थिति दो माह की, 


न की एक माह की, माया की पन्द्रह दिन की ओर लोभ की अन्तर्मुहूर्त की 
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& । यह कषाय यथाख्यात्त चारित्र का घात करती है । (यह कषाय का सामान्य 
लक्षण दहि) | 


५. युम्‌ 


आयुकर्म सोलह प्रकार से धता है ओर चार प्रकार से भोगा जाताहै- 
नरकायु चार प्रकार से व॑धता है - 
1. महाआरम्म करने से, 2. महापरिग्रह करने से, 
3. मद्य-सांस का सेवन करने से ओर 4 -पंचेद्धिय जीवो की घातं करने से। 
तिर्यच का आयुष्य चार प्रकार से व॑धता से - 
1. माया करने से, 2. गूढ माया करने से, 
3. असत्य बोलने से, 4. न्यूनाधिक नापने - तोलने से। 
मनुष्य का आयुष्य चार प्रकारसे वंधतादहे- 
1. प्रकृति की भद्रता से, 2. प्रकृति की विनीतता से, 
- 3. दयाभाव रखने से ओर 4. मद-मत्सर भाव रहित होने से । 
देवता का आयुष्य चार प्रकार से व॑धता है - | 
1. सराग संयम पालने से, 2. देश संयम पालने से, | 
3. बाल तपस्या करने से ओर 4... अकाम निर्जरा करने से । | 
अयु कर्म चार प्रकार से भोगाजाताहै- 
1. नरकायु 2. तिर्यचायु 3. मनुष्याय ओर 4. देवाय । 


६. नाम क्र्म 
नामकर्म आट प्रकार से व॑धता दै । यहदोप्रकारकाहै- 


1. शुभ नामकर्म ओर 2. अञ्युम नामकर्म 
` श्युभ नामकर्म चार प्रकार से वंधताहै- 
1. काया क सरलता, 2 वचन की सरलता, 


3. मनं की सरलता ओर 4. विसंवाद रहितता से 
यह चौदह प्रकार से भोगा जाता है - 

1. इष्ट शब्द 2. इष्ट रुप 3 इष्ट मध 4. इष्ट रस 5. इष्ट स्पर्शा 
गति 7. इष्ट स्थिति 8. इष्ट लावण्य 9 इष्ट य कीर्ति 10. इष्ट उत्थान 
कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार ~ पराक्रम । इष्ट स्वर 12. कान्त स्वर 13 प्रिय 
स्वर ओर 14. मनोज्ञ स्वर 

अश्युम नामकर्म चार प्रकार से वंधता है - 

1. काया की वक्रता, (कंकापन) 2 वचन की वक्रता, 


8. इष्ट 
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[ज मन की वक्रता ओर 4 विसवाद योग युक्तता से । 
यह चौदह प्रकार से भोगा जात्ता है - 

1 अनिष्ट शब्द 2 अनिष्ट रुप 3 अनिष्ट गध 4 अनिष्ट रस 5 अनिष्ट 
स्पर्शं 6 अनिष्ट गत्ति 7 अनिष्ट स्थिति 8 अनिष्ट लावण्य 9 अनिष्ट यशः कीर्ति 
10 अनिष्ट उत्थान, कर्म, बल. वीर्य, पुरुषाकार पराक्रम । 11 हीन स्वर 12 
टीन स्वर 13 अग्रिय स्वर ओर 14 अमनोज्ञ स्वर से ) 


७. गोत्र कर्म॑ 


गोत्र कर्म सोलह प्रकार से वंधता है ओर सोलह प्रकार से भोगा जाता है। 
इसकेदो भेद है - 

1 उच्च गोत्र ओर 2 नीच गोत्र 

उच्य गोत्र आठ प्रकार से व॑धता है - 

1 जाति-का_मद (घमण्ड) न करने से । 

2 कुल कामदन करनेसे। 

3 बल कामद्‌ न करने से। 

4रुपकामदनकरनेसरे। 

5 तपस्या का मद न करने से) 

6 श्रुतं (ज्ञान) का मदन करने से। 

7 लाम कामद न करनैसे। 

8 एय का मद न करने से । 

यह उच्च गोत्र आट प्रकार सरे भोगा जाता है, अर्थात्‌ इनका मदं न करने 
से जाति, कुल, बल, रुप, तप, श्रुत, लाभ ओर रेशर्य उच्च (त्रष्ट) गोत्र 
पाताहै। 

नीच गोत्र कर्म आढ प्रकार से बधता है ओर आठ प्रकार से भोगा जाता दै 
- पूर्वोक्त जति-कुल-कल-रुप-तप-श्रुत लाभ ओर रशवर्य का घमण्ड करने से 
बधता हे ओर इनका घमण्ड करने से नीच गोत्रे की प्राप्ति होती हे । 


८. अन्तराय छर्म 


अन्तराय कर्म पच प्रकार से वधता है ओर पचि प्रकारसे भोगाजातादहै। 
यह दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर वीर्य मे अन्तराय डालने से व॑धता है 
ओर इससे पोचो अन्तराय की प्राप्ति होती हे । 
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~ पर 31 दार हे । वे इस प्रकार हैँ -1 . नाम 2. लक्षण 3. 
स्थिति 4. क्रिया 5. सत्ता 6. वंध 7. उदय 8. उदीरणा 9. निर्जरा 10. भाव 
11 कारण 12. परोषह 13. आत्मा 14. जीव के भेद 15 गुणस्थान 16 योग 
17. उपयोग 18 लेश्या 19. हेतु 20. मार्गणा 21. ध्यान 22. दण्डक 23. 
जीव-योनि 24. निमित्त 25. चारित्र 26. आकर्ष 27. समकित 28 अन्तर 
ओर 29. क्षत्र प्रमाण 30 गुणस्थान स्पर्शना 31. अल्प बहुत्व 1 






1. नाम दार 
गुणस्थानौं के नाम - मिथ्यात्वं 2 सास्वादन 3 सम्यग्‌ - मिथ्या 
(मिश्र) 4. अविरत सम्यग्टुष्टि 5. देशविरत 6. प्रमत्त - संयत 7 अप्रमत्त 
संयत 8. निवृत्ति-बादर 9 अनिवृत्ति-वादर 10. सूक्ष्म-सम्पराय 11. उपशान्त 
मोहनीय 12. क्षीण मोहनीय 13 सयोगी केवली ओर 14. अयोगी केवली, 
गुणस्थान । 


2. लक्षण द्धा 


1. मिथ्यात्व गुणस्थान का लक्षण - जिनेश्वर भगवान की वाणी 
न्यूनाधिक या विपरीत श्रध्दे या प्ररुपे जिन -मार्ग पर दुष्ट परिणाम रखे, हिसा 
मे घर्म माने या प्रस्पे, कुगुरु, कुदेव ओर कुशास्र पर आस्था रखे अथवा तत्व 
श्रध्दा का अभाव । मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से जीव पहले गुणस्थान म॑ 
रहते है । जीव के एसे भाव को पहला मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हे । 

पहले गुणस्थान का फल - कर्म रुषी डंडे से आत्मा रूपी गद चार 
गति चौवीस दण्डक ओर चौरासी लाख जीव-योनियों मे वारम्बार परिग्रनम 
कर दुख भोगती रहती है । = 

2. दूसरे गुणस्यान का लक्षण - जो ओपशमिक सम्यक्तया 6 
उनन्तानुवन्धी कपाय के उदय से सम्यक्त्व को छोडकर मिथ्यात्व कीं ङ 
इक रहा हे, किन्तु अमी तक मिथ्यात्वं को प्राप्त नही किया है. स र 
अवस्था विशेष को सास्वादन गुणस्थान कहते हे । जैसे किसी न खर 
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भोजन किया ओर बाद मे वमन कर दिया तो उसे कुछ गुडचटा सा स्वाद 
रहता है । अथवा जैसे घटे से गभीर शब्द निकल चुकने के वाद उसकी, 
रणकार प्रतिध्वनि) रह जाती हे, उसके समान, अथवा आत्मा रुपो आम्र 
वृक्ष की परिणाम रुपी डाली से मोह रुपी वायु चलने से समकित रुषी फल 
टूट गया, परन्तु पुथ्यी पर नही पहुचा यह वीच दही मे है तव तक के परिणाम 
को "सास्वादन गुणस्थान" कहते है। 

3. तीसरे गुणस्थान का लक्षण ~ सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्व से 
मिश्रित श्रीखड के समान मीठे ओर खट स्वाद जैसा नालिकेल दीप के 
मनुष्य का दृष्टात - जिस दीप मे खाने के लिए सिर्फ नारियल ही होते है, उसे 
नालिकेल दीप कहते है । वरहो मनुष्यो नै न अन्न को देखा है ओर न ही उसके 
विषय मे कुछ सुना है अत एव उनको अत्र मे रुचि नही होती ओर न ही देष 
ही होता है 1 इस प्रकार मोहनीय कर्म का उदय रहता है तब जीव को जैन धर्म 
मे प्रीति नही होती ओर अप्रीति भी नही होती अर्थात्‌ श्री वीतरागनेजो जैन 
धर्म मे कहा हे वही सच्चा है, डस प्रकार एकान्त श्रध्दा रुप प्रम भी नह होता 
वह धर्म ्यूठा है, अविश्चसनीय है, डस प्रकार अरुचि रुप देष मी नही 

ता। 

4. चोथे गुणस्थान का लक्षण - सात प्रकृतियो का क्षयोपशम आदि 
करने पर जीव की जो अवस्था होती है उसे चौथा "अविरत सम्य्दृष्टि 
गणस्थान ' कहते हे । वे सात प्रकृतियो ये है - 1 अनन्तानुबन्धी क्रोध 2 मान 
9 माया, 4 लोभ 5 समकित मोहनीय 6 मिश्र मोहनीय 7 मिथ्यात्व 
मोहनीय है । जिनका उदय तास्थिक रुचि का निमित्त होकर सी ओपशमिक या 
भायिक माववाती तत्व रुचि का प्रतिवध करता है । सम्यकल्व का घात करने 
म असमर्थ मिथ्यात्व के शुध्द दलिको को सम्यकत्व मोहनीय कहते है । 

इस गुणस्थान मे प्रमुखता से तीन प्रकार का सम्यम्तत्व हो सकता हे । 

1. क्षायिक सम्यक्त्व - ङसमे चार अनन्तानुबन्धी एव तीन दर्छन मोहनीय 
इन साते प्रकृतियो का सर्वथा क्षय हो जाता हे । 

2. उपशम सम्यक्त्व - इसमे चार अनन्तौनुबन्धी एव तीन दर्शन मोहनीय 
ह ्रकृतियो का उपशम हो जाता है । अर्थात्‌ उनका उदय सर्वथा रुक 
जाता हि| 


3. क्षयोपशम सम्यक्त्व ~ इसमे सम्यक्त्व मोहनीय क विपाकोदय अर्थात्‌ 
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की अनुभूति कराने वाले उदय की नियमा होती ह । शेष 6 प्रकृतियो चार 
अनन्तानुबन्धी, भिथ्यात्व मोहनीय एवं सिश्र मोहनीय का विपाकोदय नही 
होतादहे।. 

टिप्पफी ~ इन 6 प्रकृतियो के विपाकोदय के अभाव मे क्षय,क्षयोपशम, ऊप 
आदि की अपेक्षा अनेक भग होते हैँ । थोकडे मे उस विस्तार को गोण किया गया है । विप 
जिज्ञासु कर्म सिद्धात का अध्ययन करे । 


5. देशविरति गुण स्थान का लक्षण ~ प्रत्याख्यानावरण कषाय के 
उदय के कारण जो जीव पाप जनक क्रियाओं से सर्वथा तो नही किन्तु 
अगप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय न होने के कारण देश (अंश) से पापजनक 
क्रियाओं से अलग हो सकते है, वे देशविरत कहलाते है । देशविरत को 
श्रावक भी कहते है । इनका स्वरुप विशेष देशविरत गुणस्थान है । इस 
गृणस्थान मे आया हुआ जीव, जीवादिक नौ पदार्थो का जानकार होता हे। 
नवकारसी आदि से लेकर वर्षीतप आदि जानता है श्रध्टान करता है, प्ररुपणा 
करता है ओर शक्ति के अनुसार प्रत्याख्यान करता है । एक व्रत से लेकर 
श्रावक के बारह व्रत तक एक से लेकर ग्यारह प्रतिमा तक पालन करे यावत्‌ 
सलेखना तक सथारा करे | 

6. प्रमत्तसंयत गुणस्थान - प्रत्याख्याना वरण कषाय के क्षयोपक्षय से 
जो जीव पापजनक व्यापारो से विधिपूर्वक सर्वथा निवृत्त हो जाते है वे सयत 
(मुनि) है । लेकिन संयत भी जब तक प्रमाद का सेवन करते है तव तक वे प्रमत्त 
सयत कहलाते है , ओर उनके स्वरुपःविेष को प्रमत्त संयत गुणस्थान कह? 
हे। 

7. अप्रत्तसंयत गुणस्थान - जो सयत (मुनि) विकथा, कपाय आदि 
प्रमादो को नहीं सेवते है, वे अप्रमत्त संयत हे ओर उनका स्वरूप विशेष जी 
अप्रमतसंयत गुणस्थान कहलाता है - इस गुणस्थान मे व्यक्त प्रमाद न ही 
चूके है । किन्तु सज्वलन कषाय एवं नो कषाय का मद उदय रहती ह । 

8. निवृत्ति बादर गुणस्थान ~ निवृत्ति अर्थात्‌ अध्यवसाय वाद अथः 
भिन्न-भिन्न जिस गुण स्थान मे आए हुए सम समय के त्रिकालवर्ती समी ज, 
के अध्यवसाय भिन्न-मिन्न हयो सकते है, उस को निवृत्ति वादर गृणस्थान ॥ 
कहते है । इस गु ॑ने स्थितीघात, रसघात, गुण-त्रेणी, गुण संक्रमः ठ 
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् ये पाच कर्म पहले के गु॒की उपेक्षा अपूर्व होते है । अत इसे 
अपूर्वकरण गुणस्थान कहते है । 

9. निवृत्ति बादर गुणस्थान - अ - नही, निवृत्ति - अध्यवसाय, वादरः 
मतरमिन्न अर्थात जिस गुणस्थान मे समसमयवर्ती त्रैकालिक जीवो के चाहे 
बहते परिणाम हो, चाहे उतरते परिणाम हो उस~उस समय के परिणामो मे 
गतरता नही होवी उस अवस्था को अनिवृृत्ति वादर गुणस्थान कहते हे । 

10. सूष्म सम्पराय गुणस्थान ~ इस गुणस्थान मे सम्पराय अर्थात्‌ 
क्षय (लोम) के सूष्षष खण्डो का ही उदय होने से इसका सूक्ष्म सम्पराय 
एणस्थान ठेसा सार्थक नाम प्रसिध्द हे । जिस प्रकार धुले हए गुलावी रग के 
कपडे मे लालिमा (सुखी) सूष््म-द्ीगी-सी रह जाती है, उसी प्रकार इस 
एणस्थानवरसीं जीव संज्वलन लोभ के सूक्ष्म खण्डो का वेदन करता हे । 
इषतिए इसे सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान कहते हे । 

11. उपशान्त कषाय वीतराग छदम्‌स्थ गुणस्थान ~ जिसके कषाय 
उपशात हुए है, राग का भी सर्वथा उदय नीं है ओर जिनका छदम्‌ 
(आवरणभूतघातिकर्म) लगे हुए है, वे जीव उपरांत कषाय वीतराग छदम्स्थ 
है ओर उनके स्वरुप विषटोष को उपशांत कषाय वीतराग छदम्‌स्थ गुणस्यान 
कहते है | 

शरद ऋतु मेँ होने वाले सरोवर के जलं की तरह मोहनीय कर्म पै 
उपरम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणाम इस गुणस्थान वाले जीव कै होप 
है । आशय यह हे कि मोहनीय करम की स्ता तो हे परन्तु उदय न ततौ ६1 

12. क्षीणकषाय वीतराग छद्‌मस्थ गुणस्थान ˆ गोहयीरा ५4 ५५ 
सर्वथा क्षय होने के पश्चात्‌ ही यह गुणस्थान प्रप्त होता ट । दुर। 1 १९।५गतधो 
जीव के माव स्फटिक मणि के निर्मल पात्र मे रखे हुए जप। # ९।।॥१। 1५१ | 
हते हे । क्योकि मोहनीय कर्म सर्वथा क्षय दहो जाते हि । २।५॥ † "+ *1\\ †. 
। जो मोहनीय कम का सर्वथा श्वय कर चुके हे, कि]. श 1#*॥ (\॥१॥५५ 
का आवरण) अभो विद्यमान है, उनको क्षीण का 4(1<॥॥ ५4५] † +“ 
उनके स्वरुप विप कौ क्षीण कषाय वीतराग १४५।५५। ॥॥ (५॥'| ।+4 । (6 ५ 

13. सयोगिकेवली गुणस्थान ~ २५ 31. \1|171.1| (1 ( 
दर्शनवारण, मोहनीय अर अंतराय) १ 1 4/0, ^ 1 ` 1 


दर्शन प्राप्त कर चुके षै) जौ पटार्थ त, +. 4 ॥ 2 


1 
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की उपेक्षा नहीं रखते हं ओर योग (आत्मीय, शक्ति, उत्साह, 
पराक्रम) से सहित है, उन्हे सयोगीकेवली कहते है ओर उनके स्वरुप विग 
को सयोगी केवली गुणस्थान कहते हैँ । 

14. अयोगी केवली युणस्थान - जौ केवली भगवान योगो से रहित है 
वे अयोरी केवली कहलाते है, अर्थात्‌ जब सयोभगी केवली मन, वचनं ओर 
काया के योगों का निरोध कर योग रहित शुध्द आत्मस्वरुप को प्राप्त कर तेते 
है तब वे अयोगी केवली कहलाते है, ओर उनके स्वरुप विटेष को अयोगी 
केवली गुणस्थान कहते है । इस गृण स्थान मे 5 लघु अक्षर (अ, इ, उ, ऋ, 
लु) के उच्चारण जितनी स्थिति तक रहकर - 1 वेदनीय 2. आयुष्य 3 नाम 
ओर 4 गोत्र - इन चार अघातीय कर्म का क्षय करके अफुसमाण (दूसरे समय 
का स्पर््घं न करनेवाली) गति से, एक समय की अविग्रह (विना मोड़वाती) 
गति क्रे ओदारिक तैजस्‌ ओर कर्मण शरीर को छोडकर सिध्द गति को प्राप्त 
होते हँ । सिध्द गति मे जन्म नही, मरण नही, जरा नही, रोग नषे, शोक 
नही, दुःख नहीं, दारिद्रय नही, मोह नही, माया नही, कर्म नही, काया 
नह्ये चाकर नही, ठाकर नही, गुरु नही, चेला नही, भूख नही, प्यास नही, 
ज्योति मे ज्योति विराजमान हैँ । अनंत सुखो मे लीन, अर्न॑त ज्ञान, अनत 
दर्शन, अनंत सुखक्षायिक चारित्र, निरावाध, अक्षय स्थिति, अमूर्तिक, अगर 
लघु, अनंतवीर्य सहित विराजमान होते हे । 


3. स्थिति दार 

पहले गुणस्थान के तीन भंग हँ - 1 अनादि - पर्यवसित (अभवि ^ 
की उपेक्षा) जिसकी आदि नही ओर अन्त भी नही, 2 अनादि सपर्यवसित(्ः 
जीव की उपेक्षा) जिसकी आदि नहो, किन्तु अन्त है, 3. सादि सपक 
जिसकी आदि भ हि ओर अन्त भी है । प्रतिपाती सम्यग्दृष्टि की अपा ध 
| दः की स्थिति जघन्य अन्तरमुहूर्त ओर उत्कृष्ट देशोन अर्द पुद्गल परापर्दन 
काल कीदहे। | 

दूसरे गुणस्थान की स्थित्तिज एक समय छह आवलिका १ £ 

तीसरे ओर वारव गुणस्थान की स्थिति जख अन्नर्महू्तं क £ । 


न्न 
{प {५ 


चौथे गुणस्यान की स्थिति ज. अन्तर्मुहु्तिं ओर उ नल 


॥ 
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५ ॥ कीहै। 
.। पचे ओर वेरह्वे गुणस्थान की स्थिति ज जअन्तर्मृहूर्त ओर देगोग। 


रेडरप्वकीरहै। 


१) 
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„| भवउ सन्ठनुहूतं क ह] 
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= भी क्रिया नही है | 
3 मिथ्यात्वभिमुख होने से एव 


क्रिया लगना सभव है| 






प अनतानुवधी कषाय का उदय होने से मिथ्यात र 









5. सत्ता दार 4 


पहले गुणस्थान से ग्यारहवे गु तक आ्ठोँ ही कर्मो की सत्ता होती । /- 
बारहवे गुणस्थान मे सात 7 कर्मो की सत्ता हे ओर तेरहवे तथा चौदहये ७.३) 
चार आघातिया कर्मो की सत्ता रहती है । 
4 आत्मा के साथ कर्मो कालगा रहना सत्ता है । 
5 क्योकि वारहवे 






गु. मे मोहनीय कर्म का अभाव हो जाता है। 








6. बन्ध दवार ° 
तीसरे गुणस्थान को छोडकर पहले से सातवे गु तक सात तथा आट 
कर्मी का वंध होता है (जव सात कर्मो का बन्ध होता है तथा आयु कर्म नही 
व॑धता) । तीसरे, आटवे ओर नौवे गृणस्वथान मे आयु-कर्म के सिवाय सात कमो 
का बध होता है । दसवे गुणस्थान मै मोहनीय ओर आयु के सिवाय छह करमो 
का बन्ध हाता है । म्यारहवे, वारहवे ओर तेरहवे गुणस्थान मे एक सातावेदनीय 
काही बन्ध होता है । चौदहवे गृणस्थान मे बन्ध नही ह्येता है । 
6 आत्माके साथ कर्मो का क्षीर-नीर के समान एकमेव 













कमेव हो जाना 1 







7. उदय दार 7 


पहले गुणस्थान से दसवे गुणस्यान तक आढठो कर्मो काडउदय हत ट । | । 
ग्यारहवे तथा वारहवै गुणस्थान मे मोहनीय कर्म के सिवाय सात कर्मा ठ || `; 
उदय होता है । तेरहवे तथा चोदहवे गु. मँ चार अघातिया करमो का उदय होना 


है] 


| ॐ. 1 अवाधाकाल पूर्ण हयेन पर 














कर्म काफल देना उदय कहलादा है ! 






8- उदीरणा द्वार ° 
पहले से लेकर छटे गुणस्थान तक तीसरे गुण. को छेटकर = 


(१ 










द पायसादयः 
ि 


ज्ञन्‌ चेतना क चर आयाम्‌ 165 


आठ कर्मो की उदीरणा होती है (सात की उदीरणा हो तो आयु कर्म की नही 


~, हेती) तीसरे मे आठ कर्मो की उदीरणा, सातवे, आठवे ओर नोवे गृणस्थान 


(24 वा) 


मे छह कर्मो की उदीरणा, (आयु ओर वेदनीय छोडकर) दसवे गुणस्थान मे 
छह या पाच कर्मो की उदीरणा (छह की हो तो पूर्वोक्त दो छोडना ओर पांच 
ठी हो तो मोहनीय भी छोड देना) । ग्यारहवे गु मे पांच कर्मो की उदीरणा, 
वरहे गु ॒मे पूर्वोक्त पांच कर्मो कीया नाम ओर गोत्र डइनदो कर्मो की 
उदीरणा होती है । तेरहवे गु में पूर्वोक्त दो की उदीरणा होती है या किसी की 
नही हेती । चौदहवे गृणस्थान मे उदीरणा नही होती । 

8 कर्मो की स्थिति पूर्ण होने से पहले ही तपस्या, लोच आदि के द्वार उन कर्म 
के उदय मे लाना उटीरणा है । 


9. निर्जरा द्वार ° 
पहले गुणस्थान से दसवे गु तक आढठो कर्मो की निर्जरा होती है । 


| यहे तथा बारहवे गु॒मे मोहनीय कर्म के सिवाय सात कर्मो की निर्जरा 


कक = =", 


प है ओर तेरहये तथा चौदहये गु मे चार अघातिया कर्मो की निर्जरा होती 
| 


9 आशिक रुप से कर्मो का आत्मा से अलग होना । 


10. भाव द्वार 
भाव पाच होते है - ओदायिक भाव 2 ओपशमिक भाव 3 क्षायिक भाव 
+ क्षायोपशमिक भाव ओर 5 पारिणामिक भाव । 
पहते दूसरे ओर तीसरे गु मे ओदयिक, क्षायोपशमिक ओर पारिणामिक 
य सीन भाव होते है । चौथे से ग्यारहवे गु तक उपम श्रेणी वाले मे पाचो 
भवि होते है । चौथे से वारहवे गु तक क्षपक- श्रेणी वाले मे ओपशमिक 
छोडकर शेष चारो भाव पाये जाते है । तेरहये ओर चौदहवे गु मे ओदायिक, 


] शयिक ओर पारिणामिक भाव - ये वीन भाव होते है, तथा सिध्दो मे क्षायिक 


ओर पारिणामिक - ये दो भाव होते हे । 
1 गति कषाय आदि कर्मो के उदय से होने वाले भाव को ओदायिक कहते है । 
जैसे क्रोध आदि 1 
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ह भेद पाए जाते है दो इंच्दिय, तीन इद्दिय, चार इद्धिय, अस्री तिर्य 
पंचेद्धिय इनका अपर्याप्त, संडी पंचेद्धिय का पर्याप्त ओर अपर्याप्त ! दीसरे 
गु. मेजीवकाएक ही भेद पाया जाता है - संज्गी का पर्याप्त | चौथेगु. मै 
संदी का पर्याप्त ओर अपर्याप्तये दो भेद पाए जाते है । पांचवे सै तेक 
चौदहवे गुणस्थान तक जीवे का एक ही मेद संन्नी पंचेद्धिय का पर्याप्त पया 
जाता है। 


15. गुणस्थान दवार 

प्रत्येक गुणस्थान अपने -अपने गुण से संयुक्त होता हे । पहले गु. से चौथे 
गु. तक आट बोल पाये जाते है । 1. असंयत 2. अप्रत्याख्यानी 3. अविरत 4. 
असंवृत 5. अपण्डित 6. अजाग्रत 7. अधर्मी 8. अधर्मव्यवसायी । पाये गु 
मे आठ बोल पाये जाते हैँ - 1. संयतासंयत 2 .प्रत्यारव्यानप्रत्याख्यानी 3 
विरताविरत 4. संवरृतासंव्रत 5. बालपण्डित 6. सुप्त-जाग्रत 7. धर्माधर्म 8 
धर्मा-धर्मव्यवसायी । छठे गुणस्थान से चौद गु. तक आट कोल पाये जते ह 
1. संयसी 2. प्रत्याख्यानी 3. विरत 4. संगत 5 पण्डित 6 जाग्रत 7 धरम 
8. धर्मव्यवसायी । 

दूसरे तरह से गुणस्थान द्वार - 

गत्यन्तर जाते मार्ग मे गुणस्थान तीन - पहला, दूसरा ओर चौथा । 

अमर गु. तीन - 3, 12, 13 

अप्रतिपाति गु. तीन ~ 12. 13.14 

तीर्थकर नामकर्म के बन्धक गु पांच - 4.5, 6. 7.8 

तीर्थकर के लिए अस्पृश्य गु. पावि - 1.2,3.5. 11 

शाश्चतगु छ - 1.4,5.6.,7.13 

अनाहारक गु. पांच - 1.2.4,13#.14 | 

मोक्ष प्राप्त करने वाला उस भव मै कम से आट गु अवश्य प्राप्त क्त £ 
ष ,7,8,9.10,12,13.14 ओर ससार अवस्थान काल मे कम से कम र्म 
गु. सहित नौ गु. प्राप्त करता हे 1 

# 1,2,4 यिग्रह गति एव 13 केवली समु की प्ल । 


याय 0 @ 
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16. योग द्वार 

पहले दूसरे ओर चौथे गुणस्थान मे 13 योग - 1 आहारक ओर 2 
|| आहरक मिश्र ) - इन दो को छोड़कर पाये जाते दै । तीसरे गु मे 10 योग 
| (1 ओदारिक मिश्र 2 वैक्रिय मिश्र 3 आहारक 4 आहारक मिश्र ओर 5 
# कर्मण, इन पाचो को छोडकर) पाये जाते हे । पाचवे गु मे 12 योग (1 
| अहारक 2 आहारक मिश्र ओर 3 कार्मण को छोडकर) पाये जाते है । छठे 
गु मे कार्मण के सिवाय चौदह योग पाये जाते है । सातवे गु से बारहवे गु 
तेक चार मनोयोग, चार वचन योग ओर एक ओदारिक - इस प्रकार नौ योग 
प्रये जते है । तेरहवे गु मे सात योग होते है - 1 सत्य मनोयोग 2. व्यवहार 
मनोयोग 3 सत्य वचन योग 4 व्यवहार वचन तथा 5. ओदारिक 6 
भदारिक मिश्र तथा 7 कार्मण चौदहवे गुणस्थान मे योग नही होता । 

कर्म ग्रन्थ भाग 2 मे सातवे गुण मे अहारक दविक वैक्रिय दिक का उदय नही बताया 
है तथा प्रज्ञापना सूत्र के 21 वे पद मे भी अप्रमत्तावस्था मे अहारक शरीर नही बताया है 
भत 7 वे गण मे आहारक व वैक्रिय कायायोग नही मान कर 9 योग मानना ही उचित 
तपता है । मन्तातर से पच सग्रह के प्रथम द्वार (योग वियोग) मार्गणा की सतरहवी गाथा 
५ व सतवे गुणस्थान मे वेक्रिय एव आहारक योग मानने, ग्यारवा योग भी मानी 
जाति है | 


17. उपयोग द्वार 
पहले ओर तीसरे गुणस्थान मे छह उपयोग दहो सकते है ~ तीन 
अज्ञान - मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभग ज्ञान ओर तीन दर्शन - चक्षुदर्शन, 
अच्ुदर्शन, अवधिदर्शन । दूसरे, चौथे ओर पाचवे गु मे छह उपयोग होते 
` 3 ज्ञान, 3 दर्शन । 

ष्ठे से बारहवे गु तक (10 वे गु को छोडकर) सात उपयोग होते है - 
प्वक्त छह ओर एक मन पर्याय ज्ञान । तेरहवे ओर चौदहवे गु॒मे केवलज्ञान 
ओर केवलदर्शन - ये दो दी उपयोग ह्यते है । 10 वे गुणस्थान मे उपयोग पावे 

| यार-मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन-पर्यव ज्ञान । - 


18. लेस्या द्वार 
पहले गुणस्थान से छटे गु. तक छ लेश्याएं पाई जाती है । सातवे 
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मे तेजौ, पद्म ओर शुक्ल- ये तीन लेश्याएं होती है । आद्ये से बरह्यै ~ 
तक एक शुक्ल लेख्या ही होती है । तेरहवँ गु. मे एक परम शुक्ल तेश्या हठी <; 
है । चौदहवे गु. मेँ लेश्या नहीं होती । | 


19. हेतु दार 

हेतु सत्तावन होते है - 5 मिथ्यात्व 25 कषाय, 15. योग ओर 12 अब्र 
(8 काय 5 इद्धिय, 1 मन) | । 

पहले गुणस्थान मे आहारक ओर आहारक मिश्र को छोड़कर शेष \ 
पचपन हेतु पाये जाते हँ । दुसरे गृणस्थान में पांच मित्यात्व को छोड़कर ` 
पचास हेतु पाये जाते हैँ । तीसरे गु मे पूर्वोक्त पचास में से चार अनन्तानुवन्धी 
ओदारिक मिश्र वैक्रिय मिश्र ओर कार्मण - इन सातो के सिवाय 43 हेतु पये , 
जाते है । चौथे गु. मे पूर्वोक्त 43 के साथ ही ओदारिक मिश्र, वैक्रिय मिदर ` 
ओर कार्मण ये तीन विशेष होकर 46 हेतु पाये जाते है । पांचवे गु. मे ` 
छियालीस मे से अप्रत्याख्यान की चौकडी त्रस की अविरति ओर कार्मणं ये ` 
छह घटाकर चालीस हेतु पाये जाते है । छठे गु. मेँ सत्ताईस हेतु पाये जाते : 
- 14 योग ओर 13 कषाय । सातवे आटे गु. मे ओदारिक मिश्र, वैक्रिय वक्रिय ` 
मिश्र ओर आहारक, आहारक मिश्र - इन पांच को छोड़कर वाईस हेतु पये 
जाते है । नौवे गु मे हास्य आदि छह कै सिवाय सोलह हेतु पाये जते € । 
दसवे गु. मेँ नौ योग॒ ओर सज्वलन का लोभ, ये दस हेतु पाये जाते ह | 
ग्यारहवै तथा बारह गु मे चार मन के, चार वचन के ओर एक ओदारिक - ये 
नो हेतु पाये जाते ह । तेरहये गु. मे सात हेतु पाये जाते ह - 1 सत्य मन फ, 
2 व्यवहार मन योग, 3 सत्य भाषा 4. व्यवहार भाषा 5. ओदारिक ¢ 
ओदारिक सिश्र ओर 7 कार्मण । चौदहवे गु. मेँ कोई भी हेतु नही हेता । 


20. मार्गणा द्वार 
प्रते दस्म ॐ 


< ~ - व्यै जान त भार्म + भे (१ म नः 
यह्वा मार्गणा को तात्पय उयन व जान क से ह | ऊस - ण्ट ~ 
न» ० ष्यत 1.1 
= आमरि अणा पाच यामी प्ते = गरपस्यान न ४ (3 ~° न) 
आगति मार्गणा मै आगति मार्मणा पाच यानी पहल गुणस्य; पय पाल मू 
५ इ ~~ १,“ 
से उ सकना टै ओर गति स्वरगणा 5 यानी पहते गूस्थन ठन 
(2.3.4 „5.6 स्फ उः सक्ता ह उच सात पिर) { प 








5 [ ~ 
गणणस्थम्ने (3.4 5.6.7) = ऊ सक्ता ह 
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् पहले गुणस्थान मे आगति मार्गणा पाच (दूसरे, तीसरे, चौथे, पाचवे 
ओर छटे गुणस्थान से आ सकते है) गति मार्गणा पाच (तीसरे, चौथे, 
पववे, छटे* सातवे गुणस्थान मे जा सकते हे) । 
टिप्पणी - उपमनीकरण (पच सग्रह के ) की 28 वी गाथा की टीका मे पहले से 
| सीधाष्ठटे गुण मे जाना बताया है । 

3। दूसरे गुणस्थान की आगति मार्गणा तीन (चौथा, पाचवा, छटा गुणस्थान) 
गति मार्गणा एक (पहला गुणस्थान) । 

५४ तीसरे गुणस्थान की आगति मार्गणा चार (पहला, चौथा, पाचरवो, ठा 
गुणस्थान) गति मार्गणा पौ (गिरे तौ पहला, चढे तो चौथा, पाचर्वोँ छटा 
सातरवो गुणस्थान । 

%£ चौथे गुणस्थान की आगति मार्गणा नौ (पहले से ग्यारहवे गुणस्थान तक 
दूसरे व चौथे को छोडकर) गति मार्गणा छ (चढे तो पाचर्वो, छटा, सातवा, 
गिरे तो तीसरा, दूसरा, पहला गुणस्थान) 

५८ परचिवे गुणस्थान की आगति मार्गणा चार (पहला, तीसरा, चौथा, छटा) 
गति मार्गणा छ. (चढे तो छठा" सातवां, गिरे तौ चौथा, तीसरा, दूसरा, 
पहला गुणस्थान) । 






# टिप्पणी ~ उवसमदिड्धि अन्तकरण ठिओ कोई देश विरययि लमेड कोई पमत्तोयमत्त 
भावयि - शतक चूर्णि मौ सातर्वो, गिरे तो तीसरा, दूसरा, पहला गुणस्थान । 


%८ छठे गुणस्थान आगति मार्गणा पाच, पहला, तीसय, चौथा, पोचवा, 
सातवा । गति मार्गणा 6 (चे तो सातर्वो, गिरे तो पोचवा, चौथा, तीसरा, 
दूसरा, पहला गुणस्थान) | ति 
८? सातवे गुणस्थान की आगति मार्गणा छह (पहला, तीस, चोथा, पाचवा, 
छठा, आटवा गुणस्थान) गति मार्गणा तीन (चढ़ तो आटठवा गिरे तो छटा, 
काल करे तो चौथा गुणस्थान) । ४ 
> आठवे गुणस्थान मे आगति मार्गणा दो (सातवा, नवा गुणस्थान) ॥ि 
मा्गणा सीन (चदे तो नवां, गिरे तो सातवा, काल करे तो चौथा गुणस्थान) 
2» नवे गुणस्थान मे ` आगति मार्गणा दो (आटवा, दसवा गुणस्थान,) 
मार्गणा कीन (चटे तो दसवां, गिरे तो आटवा, काल करे तो चौथा | 
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~ ५ दसवे गुणस्थान की आगति मार्गणा दो (नवां, म्यारहवां गुणस्थान) ग 
मार्गणा चार (चढ़े तो ग्यारहववा-वारहंवा गिरे तो नवां, काल करे तो ची 
गुणस्थान ) | 
>~ ग्यारहवे गुणस्थान की आगति मार्गणा एक - दसवां गुणस्थान गि 
मार्गणादो - गिरे तो दसवां, काल करे तो चौथा गणस्थान । 
11 बारहवे गुणस्थान की आगति मार्गणा एक - दसवां गुणस्थान गति मार्गण 
एक - तेरहवां गुणस्थान । 
1, तेरह गुणस्थान की आगति मार्गणा एक - वाहां । गति मार्गणा एक 
चौदहवां गणस्थान । 
।* चौदहवे गुणस्थान की आगति मार्गणा एक ~ तेरहवां गुणस्थान । मि 
मार्गणा एक - मोक्ष | 


21. ध्यान दार 
पहले, दूसरे ओर तीसरे गुणस्थान में आर्तध्यान तथा रेद्रध्यान पाये 
जाते है । चौथे ओर पांचवें मेँ अर्तध्यान, रोद्रध्यान ओर धर्मध्यान पाये जाते 
हे । छटे मे अर्तध्यान ओर धर्मध्यान होता है । सातवें मे केवल धर्मध्यान ही हे। 
आटवें से तैरहवे तक शुक्लध्यान पाया जाता है ओर चौदहवे गणस्थान मे 
परमशुक्ल ध्यान होता है । 
मन की एकाग्रता को ध्यान कहते है 1 


22. दण्डक द्वार 
पहले गुणस्थान मेँ चौवीस दण्डक, दूसरे मे चौवीस मे से पांच स्थावर 
के छोडकर उन्नीस, तीसरे ओर चौथे मे (उग्रीस मे से तीन विकलेद्धिय 2 
छोड़कर) सोलह, पांचवे मे संदी तिर्यच पंचेन्धिय ओर मनुष्य -ये दौ छट सै 
चौदह गु. तक मनुष्य का एक दण्डक पाया जाता हे । 


23. जीकयोनि द्वार 
(1 ह [ स 
पहले गुणस्थान मे चौरासी लाख जीवयौनि । दूसरे ग मे (एव शः 
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= लाख छोडकर) व्तीस लाख । तीसरे चौथे गु मे (तीन विकलेन्दिय की 
छह लाख घटाकर छव्षीस लाख, पाचवे गु मे (यौदह लाख मनुष्यो की ओर 
| चार लाख तिर्यचो की- इस प्रकार) अठारह लाख, छठे गु से चोदहवे गु तक 
, मनुष्य की चौदह लाख जीवयोनिया पासी जावी हि । 


24. निमित्त द्वार 

पहले एव तीसरे गुणस्थान मे दर्शन मोहनीय का उदय निमित्त होता है । 
दुसरे गुण मे दर्शन मो का अनुदय एव चरित्र मो अनन्तानुबधी का उदय 
गिम होता है । चोथे गुणस्थान मे दर्शन मोहनीय का क्षय.उपक्षम या 
षयोपशम निमित्त होता है । पाचवे गु से सातवे गुणस्थान चरित्र मो का 
भयोपशम निमित्त होता है । आदये से दसवे गु तक चरित्र मो काक्षयया 
` उपशम निमित्त होता हे । ग्यारहवे गु मे चारित्र मोहनीय का उपशम निमित्त 
हेता हे । बारहवे गु मे चारित्र मो का क्षय निमित्त होता । तेरहवेगु मे 
भनावरणीय दर्शनावरणीय एवं अन्तराय कर्म का क्षय तथा योग का सद्‌ भाव 
नमिति होता है । चौदहवे गु मे योग का अभाव निमित्त होता हे । 


25. चारित्र दवार 
पहले से चौथे गुणस्थान तक चारित्र नही होता, पाच्वे गु मे देश 
यास्ति, छठे ओर सातवे गु से तीन चारित्र होते है - 1 सामायिक 2 
ओर 3. परिहार विशुध्दि । आव्वे, नौवेगु मे दौ चारित्र होते 
है-1 सामायिक 2 छेदोपस्थानीय । दस्वे गु मे 1 सृष्षषसम्पराय चारित्र 
हेता है | ग्यारहवे से चौदहवे गु तक यथाख्यात चारित्र होता है। 


26 आकर्ष द्वार 
जीव एक भव की अपेक्षा ओर अनेक भवो की अपेक्षा प्रत्येक गुणस्थान को 
उत्कृष्ट कितनी वार स्पर्शा सकता हे उस स्पर्श की सख्या विशेष को आकर्ष 
पहले गुणस्थान का तीसरा भग (सादि सपर्यवसित). 
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= पांचवा गुणस्थान एक भव की उपेक्षा जघन्य एक वार उत्कृष्ट एथक 
हजार वार प्राप्त हो सकता है । अनेक भवो की अपेक्षा जघन्य दौ वर उक्तः 
असख्यात वार प्राप्त हो सकता है । दूसरा गुणस्थान एक की अपेक्षा जघन 
एक वार उत्कृष्ट दौ वार ओर अनेक भवो की अपेक्षा जघन्य दो वार उक्र 
पाच वार प्राप्त हो सकता है । छटा ओर सातवां गुणस्थान मिलाकर एक भे 
की उपेक्षा जघन्य एक बार उत्कृष्ट पृथकत्व 100 वार, अनेक भवो ठी अपे 
जघन्य दो वार उत्कृष्ट पृथकत्व 1000 वार | आटवा, नवा, दसवा, गुणस्यान 
एक भव मे जघन्य 1 वार उत्कृष्ट 4 वार, अनेक भवो की अपेक्षा जघन्य दो 
वार उत्कृष्ट नौ वार । ग्यारहवां गुणस्थान एक भव मे जघन्य 1 वार उत्कट 2 
वार । अनेक मवो की अपेक्षा जघन्य 2 वार उत्कृष्ट चार वार । वारहपा, 
तेरहवा, चोदहवा गुण. एक भव मे एक वार ओर अनेक भवो मे भी एक वार । 


27. समकित द्वार 


क्षायिक सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान से चौदहवै गु तक ह्येता है [उपरमं 
सम्यक्त्व चौथे गु से ग्यारहवे गु. तक होता है । क्षायोपशटामिक (वेदक) 
सम्यक्त्व चौथे से सातवे गु. तक होता है । सास्वादन सम्यक्त्व टूसरे गु मे 
होता है । मिथ्यात्व ओरमिश्र गु में सम्यक्त्व नही है । 


28. अन्तर दार 


पहले गुणस्थान के तीन भंग है - 1 अनादि अपर्यवसित (रादा सै 
मित्यादृष्टि है ओर सदा रहेगे) 2. अनादि- सपर्यवसिते (जिनके मिध्याल् ५ 
आदि नह, किन्तु अन्त है),3 सादि - सपर्यवसित (जिनके निथ्याल्न ^ 
आदि भी हे ओर अन्तभीहे)। 

इन तीन भंगो मे से तीसरे भग का अन्तर ज अन्तर्नृहनं ^ 
छासट सागर द्याञ्धेरी है । दूसरे गुणस्थान का अन्तर जघन्य पट 


लेकर म्यति गु तक (चोथा गण. छोडकर) का उलन्नर ऊ ॐ 


च्छन्‌ : ~ कम) अर्घ्ट पटलं पयवर्नन = , <> ग 
उ (न । कम) अष्ट पद्गल परावलंन प । =+ ॥ 
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ध एक समय उत्कृष्ट देशोन अर्धपुदगल परावर्तन काल । बारहवे, तेरहवे 
ओर वोदहवे गु का अन्तर नही हे । 






टिप्पणी - जीवाभिगम सत्र मे सादि सपर्यवसित मिथ्या दृष्टि का अन्तर 66 
सागरोपम ्ाद्धेरी कहा है । तदनुसार थोक्डे मे उल्लेख किया है 1 कर्म अन्थो के मन से 
मिथ्या दृष्टि का अन्तर 132 सागरोपम ्ाञ्धेरी कहा गया है । उनके अनुसार 66 
सागरोपम ्ञाद्धेरी सम्यगदृष्टि रह कर जीव सम्यग मिथ्या दृष्टि को प्राप्त करके पून॒ 66 
सागरोपम सम्यक दृष्टि रह कर फिर मिथ्या दृष्टि बनता है । तदनुसार मिथ्या दृष्टि का 
अन्तर 132 सागरोपम दख्ाद्येरी माना गया है । 









29. क्षेत्र प्रमाण दवार 
सास्वादन आदि सभी गुणस्थान वाले जीव लोक के असख्यातवे 
भाग मे रहे हुए है, मिथ्यादृष्टि सम्पूर्ण लोक मे हे ओर समुद्घात अवस्था मे 
सयोगी भी सम्पूर्ण लोकव्यापी होते है । 








30. गुणस्था स्पर्शना द्वार 
3-4 थे गुण वाले आठ-आट राजू को, दूसरे गुण - वाले बारह रासू 
के, 5 वे गुण वाले छह राजू को, 12 वे गुण - वाले राजू के अस भाग को 
तथा शेष गुणस्थान वाले सात राज प्रमाण लोक को स्पर्शं करते है । 








31. अल्पबहूुत्व द्वार (जीव प्रमाण) 


सबसे कम उपशमक (8-11 वे गुण वर्ती) तथा उपात मोही (11 वे 
गुणवती जीव एक समय मे 54 तक पाये जाते हे श्रेणि के संपूर्ण काल की 
उपेक्षा सख्यात पाये जाते है इनके क्षपक (8-10 वे गुणस्थानवर्त) उससे 12 
| वे ओर14 वै गुण वाले परस्पर तुल्य जीव स गृण (्रतिपदमान की च 
108) उससे 8,9.10 गृण मे परस्पर तुल्य विद्ेषाधिक (्रतिपध्यमात का 
अपेक्षा 162) { उनसे तेरहवे गुण वाले जीव स॒ गुण ओर ये (पृथक्त्व करोड)। 








~~ 
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वि सातवें गुण सं. गुणा । (प्रथक 100 करोड) उनसे छठे गृण वाते स्तं 
गुणा ये ज. ओर उत्कृष्ट पुथक्त्व हजार करोड पाये जाते है । उनसे 5 वे गुरः 
वाले असं. गुणा उससे दूसरे गण वाले अस गुणा इनसे तिसरे गुण वाते उ 
गृणा उससे चौथे गुण वाले असं गुणा.उससे पहले गुण वाले अनंत गुणा । 
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= णं समणा माहणा य 
अगारिणो या परतित्थिया य । 
से केड्‌ णेगंत हियं धम्म -माहु 
अणेलिसं साहु समिक्खयाए 11111 
अन्वयार्थ = समणा श्रमणो, यमाहणा = ओर ब्राह्मणो, अगारिणो = 
गृहस्थो.पर तित्थया य = ओर परवीर्थिको ने, पुच्छिस्मु = पूछा कि, से केड्‌ 
-बह कौन है.णेगंतहियं = एकान्त हितकर, अणेलिसं साहु = अनुपम श्रेष्ठ, 
धम्म - धर्म को.सम्मिक्खयाए = सम्यक्‌ प्रकार से विचार कर, आहु = कहा । 


भावार्थं ~ श्रमण, ब्राह्मण, क्षत्रियादि गृहस्थ ओर शाक्य आदि अन्य 
मत्ावलम्बी लोगो ने पूछा कि वे कौन है जिसने एकान्त रुप से आचारण योग्य 
हितकर श्रुत चरित्र रुप अनुपम श्रेष्ट धर्म का कथन सम्यक्‌ रूपेण किया । 


कहं च णाणं कहं दसणं से, 
सीलं कहं णाय सुयस्स आसी । 
जाणासि णं भिक्खु । जहा तहेणं, 
अहा सुयं बृहि जहा णिसत 1121. 
अन्यार्थ -से णाय सुयस्स = उस ज्ञात पुत्र का, णाण = ज्ञान केसा था 
” कह दसण = दर्छन कैसा था, सील कहं आसी = यम नियम रुप आचरण 
केसा था ? भिक्ख = हे भिक्षु, जहा तहेण जाणासि = जैसा उनको जानते 
हो, अहा सुयं = जैसा सुना है, जहा णिसत = जैसा निश्चय किया, बूहि- 
कहिये। 


भावार्थ ~ हे गुरुवर्यं । क्षत्रिय कुल आभूषण श्रनण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी का वस्तु के विशेष धर्मो को जानने का बोध ज्ञान कैसा था ? सामान्य 
धर्मो कौ जानने वाला उपयोग दर्शन कैसा था ? उनका यम नियम रुप शील 
केसा था ? हे भगवन्‌ । यह आप यथार्थ रुप मे जानते हौ. उनके वारे मे जैसा 
सुना हो, अथवा गुरुकुल मे रहते आपने जैसा देखा हो, उसे अनुग्रह कर मुद्ध 


कहिए | वि 
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से कुसले महेसी, 
अणंत णाणी य अणंत दंसी ] 
जसंस्िणो चक्खु पठे टियस्स, 
जाणाहि धम्मं च धिड़ं च पेहि 11311 
अन्वयार्थ - से खैयन्नए = वे संसार के दुःखो को जानने वाले थे, दुरं 
महेसी = निपुण महर्षिं थे, अणंत णाणीय अणंत दसी = अनन्त ज्ञानी अर 
अनन्त दर्शी थे, जसंसिणो = यशस्वी, चक्खु पहे टियस्स = लोचन मार्ग पर 
स्थित, धम्मं जाणाहि = धर्म को जानो, धिडं च पेहि = ओर धैर्य को देखो 
विचारो । 


मावार्थ ~ श्रमण भगवान महावीर स्वामी कर्मो के फलस्वरुप उत्पन्न हेमे 
एवं चतुर्गति संसार परिभ्रमण के दुःखो को जानने वाले थे तथाक्मो कः 
हटाने, निवारण के उपदेश मे निष्णात थे तपश्चरण करने एव परीपहोपसगः 
को सहने से महर्षि थे । वे अविनाशी ज्ञानवान्‌ थे, अनतदर्जी थ, नरे. 
देवेन्द्रो ओर असुरेन्द्र से वढकर यशस्वी थे, भवस्थ केवती अवस्था मे त्ये 
के चक्षु पथ पर स्थित थे । उनके श्रुत एवं चारित्र धर्म को जानो एर्व उनके ध्य 


को देखो । 


उङडढं अहियं तिरियं दिसासु, 
तसायलजेथावरजेयपाणा। 
से णिच्च णिच्येहिं समिक्ख पण्णे 
दीवेव धम्मं समियं उदाहु 11411 
अन्यवार्थ- उद्भ अहिं तिरियं = ऊपर नीये तिरे, दिसासं = 
मे, तसायज= जो त्रस ओर, थावर य पाणा = स्थावर जो प्री 
हे, णिच्च णिच्चेहि = नित्य ओर अनित्य से, सस्मिक्ख = सम्यक्‌ प्र 
जानकर, से पतै = उन प्रज्ञा पुरुप ने, दीवेव दीपक वन्‌, सिय = सन 
धम्म = धर्म का, उदाह = कथन किया है| 


भ 
† 
# 
॥। 


1 
८4 


[4 ग भ () अ -१% ४ स ४ 
मावार्थ ~ उर्ध्द, अध. ओरतिरछीदिणायेमेसो भौत 


~ ~ (= 59, 7, ग, प्प (न 
प्राणी १, .उनत यिन्य र सनिन्य उभय सर्वाय प सनव क 
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गरा अदुर्‌ ङ नए णः 11511 





अन्वयार्थं ~ से कटर = व्ह र्ठंठरछ, अमिनूय यस = उपरर 
ज्ञनवते, णिरान गद = य 
बते , धिडम = दर्यगनं हियप्ठ = ऊत्या च्छ्य ने रहने वाटे, सव्य 
जगसि-अखिल विव मेँ अगुत्तरे विज्ञ = 


9 ~ अज 
= वाततम तद्य, 
रहित अमए्‌ ~ ~< 
्न्थियो से रहित, अमएनिमः य, 


~~~ ~> -~-----~ 
11 «1 «८ 
> 


~ न च+ = 
=" = अद्यु त रहह्तं | 


भावार्थ ~ श्रनण मगवान्‌ नहावीर सर्वदरी, केवल जानी थे, मूलगुणो 
ओर उततर गुणो के विजुध्द पालक थे, परन धैर्यवान्‌ आलत्न स्वरुप मे रमण 
करने वाले थे । अखिल विश्व ने सर्वोत्तम ज्ञानी तथा वाह्य आभ्यन्तर 
रनथयो से रहित थे, समग्र भयो से रहित ओर चतुर्विघ आयु से विमुक्त थे। 


से मूड पण्णे अणिए अचारी, 
ओहतेरे धीरे अणंत चक्खू । 
अणुत्तरं तप्पड्‌ सूरिए वा, 
वड्‌ रोयणिदे व तमं पगासे 1161 

अन्वयार्थ ~ से मूड पण्णे = वे अनन्त ज्ञानी, अणिए आचारी 
इच्छानुसार विचरण करने वाले, ओहतरे = संसार तरने वाले, धीरे 
धर्यवत, अणत यक्सू = अनन्त दर्शनवान्‌, सूरिए व = सूर्य की तरह, 
अपुत्र = सर्वाधिक, तप्पईं = तपता है, वड रोयणिन्दे व = अग्नि सदृश, तम 
पासे = अन्धकार से प्रकाश करने वाले ह । 


| 


) 

{) ५ 

। : 

(1 

| | 
८ 
€ 
। 

द) 


भावार्थ - श्री महाबीर स्वामी अनन्त ज्ञानी, अप्रतिबध्द। , 


१५६. ज्ञान चेतना के चार उम्यम्‌ 

























35 सागर मे तिरने वाले, धैर्यवान, अनन्त दर्शनधारी, सूर्यं फे समा 
प्रकरावान हयो तपरहेथे। वे अग्नि के समान अज्ञान अन्धकार को नष्ट द्र । 
पदार्थो को यथार्थ रूप में प्रकाशित करते थे | 


अणुत्तरं धम्ममिणं जिणाणं 
णेया मुणी कासव आसुपण्णे 
इंदेव देवाण सहाणुमावे 
सहस्स णेया दिविणं विसि 171 

अन्वयार्थ - आसुपण्णे = शीघ्र बुध्दि वाले, कासव = काश्यप गोत्रिय, 
मुणी = मुनि, जिणाणं = जिनवसरों के, इणं अणुत्तरं = इस सर्वश्रेष्ठ, धम्म 
णेया = धर्म के प्रणेता है, दिविणं = स्वर्गलोक मे, सहस्स देवाणं = हयार 
देवताओं का, इंदेव = इन्द्र नेता है, महाणुभावे विसि = महान्‌ प्रभावशा्ती 
हे। 


मावार्थ ~ शीघ्र पारगामी वीण बुध्दि वाले, काश्यप गौत्रवान्‌ मुनिर 
वर्धमान स्वामी ऋष मादि जिनेश्वर भगवतो के इस सर्वश्रेष्ट धर्म के अद्य 
प्रणता हे । जिस तरह देवलोक मे हजारो देवताओं का नैता इद्र महन , 
प्रभावशाली होता है उसी प्रकार भगवान्‌ महावीर त्रिलोक मे सर्वोत्तम %, | 
अदितीय महाप्रभावक है | 


से पण्णया अक्खय सागरे वा, 
महोदही वावि अणंत पारे 
अणाइले वा अकसाङ मुक्के | । 
सक्केव देवाहि वई जुडमं 118॥ | । 
अन्वयार्थ - से सागरे वा = वे श्रमण भगवान्‌ महारीर समुद्र सटृर, | 
पप्णया अक्खय = प्रज्ञा से अक्षय, महदह वावि = स्वयं भू रमण समुद्यत, | । 
| 


[नि । 
५, 


वा = निर्मल मनिन्‌, सदन 
अ्णत पारे = असीम सामर्थ्यवान, अणाइले वा = निर्मल मनिमान, ; 

= कषायस रहित, मुक्के = संयोगो पे विमुक्त, सव्व = प्पमन्द एी न, 
वाहि वं = दैव के अधिपति, ज्जुडमं = अत्यन्त तेजी दै 1 


[/ २९१ 

५ 
(की १ | १५ ३५१ 
न * 


ममता ~ न्‌ मर्द र्ग = भ म्न ~ग 
मार्य - गयत  हान्मर्ण््या ख स्प्नुद्र क सनानि अवद्यं 
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हर दत्रः रनर डच # च २ 
~< ~ क 
सव न भुः = ठ, ~र ~ 
च~ न्य = स्वय 3भरमुलं स 
रञ्च नञ 
रे रोरिरणं पडिदुण्ण शरिर्‌ 
सदेरणे दा णय सव्द खेटे 1 
सतुरालए दासी नुदागरे से. 
दिदित्यए णेग गुणोठ वेए 11611 ू 
लन्दय- दे = दे वर्धमान स्वामी, दीरिएम = उ ५ ५ 
स्न == इन्दि सन्यन्न, सुदंसणे वा = सिस प स . $ 
स्ट = == ल्ल > >. सुरालये = देवलो मे, 1 चे, 
३ = हंत करने वाले, णेग गुणो-ववेए = अनेर गुणो से सेवेत स 
= 
घ्य = तुद्धोनित होता है 1 


नादाय ~ >€ कर ए ५ १६२) ९१ ९.4 
नवां - वयन्तराय कर्म का समूल उच्छेद करमे त पधे स) 


व्ल से परिपूर्ण शक्ति सम्पन्न है, सब पर्वतो भे सुमेर प अ 
[० ५१ ९२।६.५ 


थः ~~ ~~ दर्मो = (= (>?) ब, १५५ ४, ग १२. 

उरौ एकर सवं दर्शनों मे जिन दर्शन सर्वश्रेष्ट ह । ससे सेवनोत" भ २ 
~ ो सै ध ५९५ 1 

देवलोक हर्षजनक है वैसे ही वीर जिनेश्वर अनेक च न 


१ 
सर्वि विक नेवाठ ९६ ५५५ ५ ५९ २९ ॥ 
४७ विच्च को अपने गुणो से आनन्द देनेवाले हे, अरः भोपप ^ 


£ 


#१ 


जाइ जसो दंसण णाण लल 1 ९११५ ९९ 
अन्वयार्थ ~ महतो पव्वयस्स = महान ` ध ९ र ~ सस) 
रिस = सुदर्शन भिरि का, जसो पतु = य १५५ ०११९ स) नसो 
तरह .समणे णाय - पतते एतोवमे = ज्ञात पुतन परभण भ ॥ ९ 6 ति 
मी उपमा दौ जासी हे, जाड जसो दसण ण" ५. 
ओन ओरशीलमसेश्रेष्टहे। 


44 ५५५९ श 
न गिर ५ भर पभो १९ प" 

~ उस पर्वत सुदर्शः गिरि । 

गया मावा ~ उस महान्‌ पर्त ४ 7 ग्यामीर £ । भ पीर ५११११ 

या हे, उसी के समान ज्ञातपुत्र श्रव या, जात मे कन पी 


महान्‌, यश॒ मे अद्वितीय, दर्शन गे अमु 


क र 0 न ५ 





च्तट्‌ अए्व्छन्‌ 


& 
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= महि । सर्वप्रधान उपमा देने की दृष्टि से ही यह्वं सुमेर कः परिचयः 


गिरिवरे वा निसहाययाणं, 
रुयए व से वलयायताणं 
तओवमे से जग मूड पण्णे, 
मुणीण मजे तमुदाहू पण्णे 11151 
अन्वयार्थ ~ आयाण = लम्बे आकार वाले, गिरिविरे = पर्वतो मे श, 
निसह व = निषध प्रधान हे, वलयायताणं = वर्तुल पर्वतो मे, स्यए व = रमः 
रुचक पर्वत, सेद्धे = श्रेष्ट हे, जगभूड पण्णे = संसार मे अधिक बुध्दिमान क, 
तओवमे = वही उपमा है, पण्णे = वुष्दिमान, मुणीण मज्जये = मुनियो फै मध्य 
मे, तमुदाहु = भगवान्‌ महावीर को श्रेष्ट कहते ह । 


भावार्थ - जैसे दीर्घ आकार वाले पर्वतो मे गिरिराज नियध प्रधान ह,ऽ गः 
गोलाकार पर्वतोँ मे रुचक पर्वत श्रेष्ट है, उसी तरह संसार के समस्त उधनपः 
भ 


मुनियों मे सर्वोत्तम प्रज्ञावान भगवान्‌ महावीर स्वामी है, एेसा वुध्दिमानं पुर 
ने कहाहै। 


अणुतरं धम्म-मृई रडइत्ता 
अणुत्तरं याण वर क्ियाइुं 
सुसुक्क सुक्कं अपगंड सुक्कं 
संखिदु ~ एगंतवदात-सुक्कं 11161 
अन्वयार्थ ~ अणुत्तर धम्म - मुई रङता = सर्वोत्तम श्रुत - 
कहकर, अणुत्तरं द्याण वरं द्ियाड = सर्वोत्तिम त्रेष्ट ध्यान ध्यामि धे. 


क + क), 
सश ९ 


१08 
५... 


सुक्ल न= १1 (७) {~~ न ४ 
सुक्कं = श्रे शुक्ल वस्तुवत्‌ शुक्ल था, अपगड सुक्कं = दो सन ५ 
क्क = श्रेष्ट तवत्‌ शुक्ल था, अपगड सुं 9 
धा. संखिन्द = णख ओर चन्द्रमा वत्‌. एग॑तवदात सुक्क = एवन 
¢ > 
विशुध्द शुक्ल । 
ए, 
< ९ 


षर द (व रण म्म ~ ; = 
मावार्थ ~ आत पतर दतर्णु मकवन्‌ महदार सताम ~ 
[0 
म--* {~ ~~ भिस ४) म्यः मे ~~ 1 ४1 9; {1 न 
वारित धम को निङ्यणा स्वत र नुच (नु कर्न ~ | 
४ = 


त्न दसन के समान गदल त नथः जन स, 
स्गद्ल्‌ दरे क्त सा दत, [नय सदथः 9; 


ज्ञन्‌ चेतना के चार आयाम्‌ 183 





ॐ स्वच्छ ओर शुध्द होता था । 





अणुत्तरग्ग परमं महेसी 

असेस कम्मं स विसोहङ्त्ता । 

सिष्ि गड़ साड ~ मणतपनत्ते, 
| जाणेण सीलेण य दंसणेण ।117॥ 
। उन्वयार्थ - स महेसी = वे महर्षि, नाणेण सीलेणं य दसंणेण - ज्ञान, चरित्र 
|| ओर दर्शन से, असेस कम्मं = सम्पूर्ण कर्मो को, विसोहङत्ता = शोधन करके, 
अणत्तर्ग = सर्वोत्तम अग्र, परमं सिध्दि = प्रधानसिध्द, गई = गति को प्राप्त 
|| हए, साड - मणत फते = जिसका आदि है, अन्त नह । 





















भावार्थ ~ महर्षि वीर जिनेश्वर ने ज्ञान, शील ओर दर्शन के दवारा सम्पूर्ण 
कर्मो का विशोधन - क्षय करये, सर्वोत्तम श्रेष्ठ सिष्ि प्राप्त की, जिसकी आदि 
तो है, अन्त नही है | 


रुक्येसु णाए जह सामली वा 
जसि रइं वेदयति सुवण्णा 
वणेसु वा णंदण माहु सेद्ध, 
णाणेण सीलेण य मूड्पण्णे 1118॥ 
अन्वयार्थ - जह = जैसे, रुकखेसु णाए = वृक्षो मे जगत्मरसिध्ट, सामली 
का~ शाल्मली वृक्ष है, जसि - जिस पर.सुवण्णा - सुपर्ण = भवन पति 
विशेष,२्‌ वेदयड्‌ = आनन्द का अनुभव करते है, वणेसु वा णदण सेध माहु 
= वनो मे सर्वश्रेष्ठ नन्दन वन कहा है, णाणेण सीलेण य मूड पण्णे = ज्ञान 
ओर चरित्र से सर्वेततम श्रेष्ठ महावीर स्वामी को कहते है । 


भावार्थ - जेसे वृक्षो मे देवकुरु क्षेत्र मे रहा जात्नपरी वक्ष «पेश्ेष्टता के 
रुपमे प्रसिध्द हे, उन पर भवनपति देव सुपर्णकुमार रमण का आनन्द लेते है 
अथवा सम्पूर्णं वनो मे नन्दन वन सर्वोत्तम देवो का क्रीडा स्थल है, उसी 
भकार जीवरक्षा की प्रमुख प्रज्ञा वाले भगवान्‌ महावीर ज्ञान शील मे सर्वोत्तम 
कहे जाते है । 
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० व सद्दाण अणुत्तरे उ 
चंदोव ताराण महाणुभावे 
गंधेसु वा चंदण माहु सेड 
एवं सुणीणं अपडिण्णमाहु 11191 
अन्वयार्थ - सदाण= शब्दो मे थणियं = मेघ गर्जन, अणुत्तरे = प्रधान 
है ओर ताराणं = ताराओ मे, महाणुभावे चंदो = महा प्रभावी चन्द्रमा श्रेष्ट है [~ 
"तथा गंधेसु चन्दण सेद माहु = गंधो मे चन्दन गन्ध श्रेष्ट है । एव = इसी | 
प्रकार मुणीण = मुनियो मे, अपडिष्णमाहु = कामना विमुत्क भगवान महाबीर ||. 
श्रेष्ट कहे जाते है | । ध 


























भावार्थ ~ सम्पुर्ण शब्दो मे मेघगर्जन श्रेष्ट है,समस्त नक्षत्रो मे प्रकाश र 
वाला चन्द्रमा प्रधान दै ओर गध वाले पदार्थो मेँ गौ्चीर्ष चन्दन प्रधान है उसी 
प्रकार मुनियो मे नि.स्पृह निराकोक्षी महावीर को वुष्दिमान लोग सर्वशर्ट || 
कहते है 


जहा सय॑मु उदहीण सेड 

नागेसु वा धरणिद -माहु सेड 1 

खोओदए वा रसवेजयंते , प 
तवोवहाणे मुणि वेजयंते 1120॥ + 


अन्वयार्थ - जहा उदहीण = जेसे समुद्रो मे, संयमू सेट = स्वयभू रमण ५ 
समुद्र श्रेष्ठ है,नागेसु धरणिद सेद्े माहु = नाग कुमारो धरणेद्र को शर्ट कहते || £ 
है खोओदए वा रस वैजय॑ते = इक्षु रसोदक सव रसो मे श्रेष्ट है,तवौ बहाण = || 
विशिष्ट तप के कारण, मुणि वेजयंते = मुनि श्री भगवान्‌ महावीर सर्वशर हे । 


भावार्थ ~ समुद्रो मे स्वयंभू रमण समुद्र श्रेष्ट है, नाग कुमारो मे ध ५ 
प्रमुख हे, इषु रसोदक सर्वं रसवानो मे श्रष्ट है, उसी प्रकार समस्त तपसि 
मे श्रमण महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ट हि । 











हत्थीसु एरावण माहु णाए 
सीहो मियाणं सलिलाण गंगा 
पक्खी सु वा गरुले वेणुदेवे 
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क ~ वादीणिह णाय पत्ते 1121॥ 

अन्वयार्थ ~ हत्थीसुणाए = हाथियो मेँ जगत्रसिध्द, एरावणमाहु = 
एरावत हाथी को कहते है, मियाणं सीहो = मृगो में सिह. सलिलाण गगा = 
॥ नियोमे गगा, पव्काीसु वा गरुले वेणुदेवे = पक्षियो मे वेणु देव गरुड श्रेष्ट 
। है, इह निवाण वादीण = इस ससार मे मोक्ष वादियो मे, णाय पुतते = ज्ञात 
४ | पत्र महावीर प्रधान है । 


\ ! 


~ 
॥ 


भावार्थ - न्द्रवाहन रुप मे प्रसिध्द एेरावत हाभो समग्र हाथियो मे श्रेष्ट 
8, पञुओ मे वनराज सिह प्रमुख है, नदियो के ज लो मे गगा जल सर्वोत्तम 
ह. पक्षयो मे वेणुदेव अर्थात्‌ गरुड प्रधान हे, उसी प्रकार निर्वाणवादियो मे 
|| ज्ञात पुत्र भगवान्‌ महावीर सर्वश्रेष्ट है । 


 जोहेसु णाए जह वीस सेणे, 
पुप्फेसु वा जह अरविंद माहु 
खत्तीण सेद जह दंतवक्के 
इसीण सेड तह वद्धमाणे 1122 
अन्वयार्थ - जहा णाए = जैसे जग जाहिर, वीससेणे जाहेसु = विश्वसेना 
| र्देव योष्दाओ मे, सेड = शर्ट है, जहा पुप्फ़स = जैसे फूलो मे, अरविद 
। ह्‌ = कमल को प्रधान कहते हे, जह खततीण = जैसे क्षत्रियो के मध्य मे, दत 


क्के = दन्त वक्र चक्रवती ्रष्ठ हे, तह = उसी प्रकार, डसीण वध्दमाणे सेड 
~ कषयो मे वर्धमान स्वामी श्रेष्ठ हिं | 


भावार्थ - जैसे योध्टाओ मे वासुदेव जगलसिध्द योध्दा है, जैसे पुष्पो मे 
क्मल पष्प प्रधान है, जसे त्रियो मे दन्त चक्रवर्ती श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 
ऋषियों मे वर्धमान स्वामी प्रधान हे | 


५ 
१ 


| दाणाण सेद अमयप्पयाणं , 

। सच्येसु वा अणवज्जं त न, 
तवेसु वा उत्तम वंम चरं, 

लोगुत्तमे समणे णायपुत्ते ।123]| 
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= - दाणाणं = समस्त दौनो मे, अभय - प्पयाणसेद्धं = अभयदान 
श्रेष्ट हे, सच्येसु = सत्य वचनो मे, अणवज्जं वयंति = पीडाकारी न हो, उस 
सत्य वचन को श्रेष्ट कहते है, तवेसु = तपो मे, बवभचेरं उत्तम = नव कोटि 
युक्त ब्रह्मचर्य श्रष्ट है, समणे = श्रमणो मे, णायुपुत्त = ज्ञात पुत्र वर्धमान 
स्वामी, लोगृत्तमे = संसार मे सर्वोत्तम ह । । 


भावार्थ - जगत्‌ के सर्वदानो मे सर्वश्रष्टदान अभयदान है, समस्त सत्य 
वाक्यो मे दु.ख ने पहुचाने, घात न करने वाला वाक्य श्रेष्ट हि, तपो ने न 
बाड सहित ब्रह्मचर्य का पालने करना श्रेष्ट तप है, उसी प्र॑कार ज्ञात पुत्र 
ममवान्‌ महीर तीन लोक मे सर्वेत्तिम हे । 


टिईण सेद्धा लव सत्तमा वा, 
# समा सुहस्मा व सभाण सेडा । ॥ 
निव्वाण सेधा जह सवव धम्मा, 
ण णाय पुत्ता परमत्थि णाणी ।124॥ 

अन्वयार्थ ~ दिर्दण = स्थिति वालो मे, लव सत्तमा = पौव अणुत्तर 
विमानवासी देव, सेद्धा = श्रेष्ठ है, समाण = सब समाओ मे, सुहम्मा सभा 
सेड = सुधर्मा सभा श्रेष्ट है, जह सव्व धम्मा = जेसे सर्वधर्मो मे, निव्वाण 
सेधा = मोक्ष श्रेष्ट है,ण णाय पुत्ता परमस्थ णाणी = ज्ञात पुत्र महावीर स्वामी 
से कोई श्रेष्ट ज्ञान वान्‌ नही है । 


भावार्थ - जितने भी स्थिति वाले है, उनमे पोच अनुत्तर विमानौ मे रहने 
वाले देव सर्वोत्कृष्ट स्थितिवाले है, समस्त सभाज मे सुधर्मा सभा अनेक 
क्रीडा स्थलो से सम्पन्न होने से श्रेष्ट है, जैसे सभी धर्मो - कुप्रावचनिक भी 
अपने दर्शन को निर्वाण प्रदाता कहते है । अतः निर्वाण श्रेष्ट है, इसी प्रकार 
ज्ञात पुत्र से श्रेष्ट कोई ज्ञानवान नही है । 





पुद्धो वमे धुणड़ विगय गेहि 
न सण्णिहिं कुव्ड़ आसु पण्णे । 
तरिउं समुदं च महाभवोघं, 








(न ~ {>~ ---- ~~ --- 
{61 १ = ।वदाद तसार द + 6१९९ = ५1६ 


ठ] [क प [५ ५ 
ठे उनयदाता तैर = =-= "ग ठ 
५५61, 61९ = नहः८।र्‌ ।प्नयज्ठर, ऊ णत उन्दः 
५५. 











म्र 
, भावाथं - मगवान नह्दीर क्गणियों के तिर्‌ पृध्कौ ठे सने < रसूं 
२ मरकर क करन॑दल स्तन को नष्ट करनेवाले है, गृष्दि नाउ से स्ड्य 
६ €, तव> त्तब्दा उण्योगवान है, किरी नी वत्तु दने सद्धिडि नडे ङ्रते 
€. नहामयकर जन्न-नरण ० संसार को ठैर कर पार्‌ हट है. चरन तस्य 
----- => ^ 








मौ को प्राप्त हो गर्‌ है, अभ्यंकर है ओर अनन्त 

कोहं च माणं च तहे व सायं 

लोमं चउत्थं अज्ख्यत्थ दोसा 

एयाणि वंता अरहा सहेसी 

न कुव्वड़ पावं ण कारवे 11261 
अनवयार्थ - अरहा महेसी = अरिहंत महर्षिं, कोहं च नाणं च तहे ना 

^ कराध, मान ओर माया तथा उसी प्रकार, चउत्थं लोहं = चौथे रप, एपाः 
~ इन, अज््त्य दोसा = अध्यात्म दोषो को, वता = छोड करक, ण एर 
वड्‌ = न पाप करते है, न कारवेड़ = न करवाते है । 
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मावार्थ ~ अर्हन महिं महावीर क्रोध, मान, माया ओर चौथे लोभ 
स्प अत्मा को विकृत करने वाली वैमाविक वृत्ति को त्याग करर चल > र < 
१ स्वय न पापमय प्रवृत्ति का सेवन करते थे ओर न पापका सेदन ररपाते £ 
किरिया ~ किरिय वेणडयाणु वायं, 
अण्णाणियाणं पडियच्च ठाण । 
से सव्व वाय इड वेयडत्ता, 
उवदधिए सजम दीह राय ।127॥ 
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& ~ किरिय - अकिरिय = क्रियावादी, अक्रियावादी के मतकरो 
वेण्या - अणुवायं = विनय वादी के कथन को, अष्णाणियाण = अज्ञान 
वदियों के, ठाणं = मत को. पडियच्च = जानकर, से इति = उस वीर प्रमुने 
इस प्रकार, सव्व वायं = सब वादियों के मत को, वैयङत्ता = जानकर कै, 
संजम दीह राय = संयम मे जीवन भर के लिए, उबद्धिए्‌ = स्थित हए है । 


टः ~ क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी तथा अज्ञानवादियो के 
मत को जानकर, अर्थात्‌ प्रतिति करके उस वीर प्रभु ने सभी वादो को जानकर 
जीवन - पर्यन्त सयम भाव मे स्थिर हुए । 


से वारिया इत्थी सराड़मततं, 
उवहाणवं दुक्ख खयडयाए । 
लोगं विदित्ता आरं परं च, 
सव्वं प्रभू वारिय सव्व वारं 1128॥ 
अन्वयार्थ - से प्रमु = उन प्रभु महावीर स्वामी ने, सराड्‌ मत्त इत्थी 
वारिया = रात्रि भोजन सहित स्री को छोडकर के, दुक्ख- खटद्धयाए = दुख 
को क्षय करने के लिए, उवहाणव = तपस्या मे लगे थे, आरं पर च लीग 
विदित्ता = इस लोक ओर परलोक को जानकर, सव्व वारं सव्वं वारिया = सव 
प्रकार के पापों को छोड दिया) 


भावार्थ ~ प्रमु महावीर ने रात्रि भोजन के साथ - साथ स्त्री सेवन, ससर्ग 
का भी परित्याग कर दुःखो को क्षय करने के लिए तपश्चर्या मे लग गए] इस 
लोक ओर परलोक तथा इनके कारणों को जानकर के समस्त पापकर्मो का 
पूर्णर्पिण त्याग कर दिया था । । 


सोच्चा य धम्मं अरहंत मासियं, 
समहियं अड - प ओव सुद्धं । 
तं सदहणा य जणा अणा, 
इंदेव देवाहिव आगमिस्संति 11291 
अन्वयार्थ ~ अरहंत भासियं = अरिहत देव द्वारा कथित, समाहियं = 
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(> युक्त, अड - पओवं - सुघ्ट = अर्थं ओर षदो से पूर्णं गुघ्ट, धम्म 
सोच्या = धर्म को सुनकर, तू सदद हणा = उनमे श्रघ्दान रखने वाले. जणा 
= मनुष्य, अणाड = आयु कर्म रहित होकर मोक्ष को पाते हे, या इदेव = 
अथवा वे इन्द्र, देवाहिव = देवताओं के अधिपति, आगमिस्सति = होते है । 


मावार्थ ~ अहिरत प्रमु द्वारा प्रतिपादित युक्ति- युक्त, अर्थं ओर पद 
दोनो दृष्टियो से निर्दोष धर्म को सुनकर उस पर जो श्रध्दा रखते हे, वे भव्य 
जन आयुकर्म से रहित होकर मुक्ति को पाते है अथवा इन्द्र के समान 

' देवताओं के स्वामी वनते है । 
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( ७. दशवैक्ालिक्‌ के चार अध्ययन - अर्थसहित 
दुमपुष््छ्यिः प्रथम अध्ययन्‌ 


धम्मो मंगलसुक्किटटं, अहिंसा संजमो तवो | 
देवा वि तं णमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो 111) 

अन्वयार्थ - अहिंसा = प्राणियो की हिसा का त्याग करना तथा जीवो की ` 
रक्षा करना, संजमो - संयम ओर तवो = तेपरुप धम्मो = श्रुत - चारित्र रुप 
धर्म, मंगल = कल्याणकारी ओर उक्किट्टं = श्रेष्ठ हे । जस्स = जिसका , ` 
मणो = मन, सया = सदा, धम्मे - धर्म मे लगा रहता है, त = उसको, देक = 
देव, वि-भी, नमंसंति = नमस्कार करते है 11॥। 

भावार्थ ~ श्रुत - चारित्र रुप धर्म मे लीन प्राणी देवो का भी पूज्यवन 
जातादे। 


जहा दुमस्स पुप्फेसु, भसरो आवियड रस । 
ण य पुष्फकिलामेड, सो य पीणेड अप्पयं 11211 

अन्वयार्थं ~ जहा = जिस प्रकार, भमरो = भ्रमर, दुमस्स = वृक्ष के, 
पुप्फेसु = फूलों मे से, रसं = रस को, आवियड = पीता है, य = ओर, पुष्पं = 
फूल को, ण किलामेड = पीडित नही करता, य = ओर सौ = वह भ्रमर, 
अप्पयं = अपनी आत्मा को, पीणेड = संतुष्ट कर लेता हे ॥2॥ 

भावार्थ - जैसे भ्रमर अनेक वृक्षो के फूलों से थोडा-थोडा रस चूसता हं । 
इस प्रकार वह फूलो को कष्ट नही पहुचाता हुआ अपनी आत्मा को संतुष्ट कर 
लेताहे। 


एमेए समणा सत्ता. जे लोए संति साहुणो । 
विहंगमा व पुष्फेसु, दाणभत्तेसणे रया 1131 . 
अन्वयार्थ - एमेए = इसी प्रकार ये, लोए = लोकमे. जे = जौ, मुत्ता = 
द्रव्य भाव परिग्रह से मुक्त, समणा = श्रमण तपस्यी, साहुणो = साधु, सति - ,. 
हि वे, पुप्फेसु = फूलो मे, विहममा = पक्षियों के, व = समान, दाण सण 5 
दाता द्वारा दिए हुए आहारादि की गवेषणा मै, रया = रत रहते है ॥3॥ + 
भावार्थ - साधु, गृहस्थियो को असुविधा न पहुचाते हए न 
थोडा थोडा प्रासुक आहारादि ग्रहण करने मे ठीक उसी प्रकार र्त रहते ह, 
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त्यागता हे, वह सकप्पस्स = इच्छाओ के, वस गओ = वश मे होकर, पए पए 
= पद - पद पर, विसीअंतो = खेदित होकर, सामण्णं = श्रमण धर्म का, कहु 
नु = किस प्रकार, कुज्जा = पालन कर सकता है ।11॥ 

भावार्थ - जो इन्द्रियो के विषयो का त्याग नही करता, उसकी इच्छए 
हमेशा बढती रहती है, उसे कभी सन्तोष नहीं होता । सन्तोष न होने से 
मानसिक कष्ट होता हे, जिससे चारित्र-धर्म की आराधना नही हो सकवी | 
अतः सर्वप्रथम इद्धियो को वञ्च में करना चाहिए । 


वत्थगंघमलंकारं, इत्थीओ सयणाणि य । 
अच्छदा जे न मुंजंति, न से चाइत्ति वुच्यड ।12॥ 

अन्वयार्थ ~ जे = जो पुरुष, अच्छंदा = पराधीन होने के कारण, वत्थ = 

वस्र, गंध = गन्ध, अलकारं = आभूषण, इत्थीओ - स्त्रीयो को ओर सयणाणि 

= शय्या को, न = नही, भजंति = मोगता हे, से = वह. चाइत्ति = त्यागी, ण 
= नही, वुच्चड्‌ = कहा जाता है ॥2॥। 

भावार्थ - जो पुरुष रोग आदि किसी कारण से पराधीन होकर 

विष्यो का सेवन नही कर सकता, वह त्यागी नही कहलाता, किन्तु अपनी 

ड्च्छा से विषयों का त्याग करने वाला ही वास्तव मे सच्चा त्यागी कहलाता.है। 


जे य कंते पिए भोए, लब्धे वि पिद्धीकुव्वड्‌ । 
साहीणे चयड्‌ भोए, से हु चाइत्ति वुच्चड़ 113॥। 
अन्यार्थ - जे = जो पुरुष, लष्दे - प्राप्त हुए, वि = भी, कंते = मनोहर, 
पिए = प्रिय, भोए = भोगने योग्य, य = ओर, साहीणे = स्वाधीन, भोएर 
भोगो को, पिङधिकुव्बड्‌ = उदासीनतापूर्वक, चयई = त्याग देता है, से = वह. ह 
=निश्चय से, चाइृत्ति = त्यागी, वुच्चड्‌ = कहलाता हि । 
भावार्थ ~ भोगो की प्राप्ति होने पर भो ओर भोगो की स्वतत्रता रहते हए 
मी जो भोगो को नहीं भोगता, वही आदर्श त्यागी कहलाता हे । 


समाई पेहाए परिव्वयंतो सिया मणो निस्सरड बहिद्धा । 
ण सा महं णोवि अहं पि तीसे, इच्चेव ताओ विणएज्ज रागं 114॥1 
अन्वयार्थ ~ समाइ्पेहाए = सममाव पूर्वक, परिव्वयतो = संयम काग 
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विचरण करते हुए साधु का, मणो = मन, सिया = कभी, वहिध्दा = सयम से 
बाहर, निस्सरड्‌ - निकल जाए तो, सा = वह खी, मह = मेरी, ण = नही हे, 
ओर, अह = भै, पि = मी, वीसे-उसका, णो वि = नही हू. इच्येव = इस प्रकार 
विचार कर, ताओ = उस खी पर से, राग = राग भाव को, विणएज्ज्‌ = दूर 
केरे ।।4॥ 











आयावयाही चय सोगमल्लं । कामे कमाहि कमियं खु दुक्खं ॥ 
छिदाहि दोस विणएज्ज रागं । एवं सुही होहिसि सपराए ।15॥ 

अन्वयार्थ ~ आयावयाही = आतापना लो ओर शरीर को तपस्या से सुखा 
डालो, सोगमल्ल = सुकुमारता को, चय = त्याग दो, कामे = काम-भोगो को, 
कमाहौ = टूर करो, खु = निश्चय ही, दुक्ख = दु ख.,कमियं = दूर होगा, दोस 
= देष को, छिदाहि = नष्ट करो, राग = राग को, विणड्ज्ज = दूर करो, एव = 
एसा करने से, सपराए = ससार मे, सही = सुखी, होहिसि = होओगे ।5॥ 

भावार्थ ~ पूर्वोक्त गाथा मे सूत्रकर्ता ने मनोनिग्रह का अन्तरग उपाय 
बतलाया दवै. । अब मनोनिग्रह का बाह्य उपाय बतलाते हुए कहते है कि सयम से 
बाहर जाते हुए मन को वज्ञ मे करने के लिए शरीर की सुकोमलता का त्याग 
कर के ऋतु अनुसार आतापना लेनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए ओर राग 
- देष को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए । एेसा करने से प्राणी सुखी होता 
है। .. 


















पक्खदे जलिय जोड, धूमकेडं दूरासयं । 
णेच्छति वतयं भोतु, कुले जाया अगंघणे ।16]। 

अन्वयार्थ ~ अगधणे = अगन्धन नामक, कुले = कुल मे, जाया = उत्पन्न 
हए सर्प. जलिय = जलती हुई, धूमकेउ = धुआ निकली हुई = दुरासय 
कठिनाई से सहने योग्य, जोड़ = अग्नि मे, पक्खदे = गिर जाते है किन्तु, 
पतय - वमन किए हुए विष को, भुत्तु = मोगने की, न इच्छति = इच्छा नही 
करते ।16।] 

भावार्थ - सती राजमती रथनेमि से कहती है कि अगधन कुल मे उत्पन्न 
हुए सर्प, अग्नि मे जल कर मर जाना तो पसद करते हे, किन्तु उगले हुए विष 
को पुन पीना नही चाहते । 
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धिरत्थु तेऽजसोकामी, जो तं जीवियकारणा। 
वंत इच्छसि आवेडं, सेयं ते मरणं भवे 117] 
अन्वयार्थ - अजसोकामी = हे अपयश्श के इच्छुक । ते = तुडो, धिरत्थु = 
धिक्कारहो,जौ=जो, तं = तू जीवियकारणा = असयम रुप सीवन के 
लिए, वतं = वमन किए हूए को, आवेउ-षीना, इच्छसि = चाहता है । इसकी 
अपेक्षा तो, ते = तेरे लिए, मरणं = मर जाना, सेयं = श्रेष्ट, भवे हे ॥7॥ 


भावार्थ - सती राजमती चंचल चित्त बने हुए रथनेमि को सयम स्थिर 
करने के लिए उपदेश् देती है कि संयम धारण कर के असंयम मे आना 
निन्दनीय हे । एेसे असंयम पूर्ण ओर पतित जीवन की अपेक्षा तो सयमावस्था 
मे मृत्यु हो जाना अच्छाहै। 


अहं च भोगरायस्स, तं चसि अंधगवण्डिणो | 
मा कुले गंधणा होमो, संजम णिहुओ चर 118॥ 
अन्वयार्थ - अहं च = मै राजमवी, मोगरायस्स = भोजराज उग्रसेन की 


पुत्री हू , च = ओर, तं = तू. अंधगवण्डिणो = अन्धकबरष्णि = समुद्रविजय का 
पुत्र,असि = है, गघणा कुले = गन्धन कुल मे उत्पन्न सर्पं के समान, मा होमो 
= मत हो, निहुओ = मन को स्थर रखकर, संजमं = संयम का, चर पालन 
कर 118।। 
भावार्थ - राजसी, रथनेमि से कहती है कि हम दोनो उच्च कुल मे 
उत्पन्न हुए है । अतः उगले हुए विष को पुनः पी जाने वाले गन्धन कुल के सोपि 
के समान न होना चाहिए । 


जड तं काहिसि मावं, जा जा दिच्छसि नारीओ । 
वाया-विद्धोव्व हडो, अड़िअप्पा भविस्ससि 119॥1 
अन्वयार्थं - तं = हे मुनि । तुम, जा = जा = जिन = जिन, नारी 
स्त्रियो को ,दिच्छसि = देखोगे, जड़ = यदि उन-उन पर, भावं = दुरे भाव, 
काहिसी = करोगे तो, वाया-विध्दोवव = वायु से प्रेशैत, हडौ व = हड नाम 
वनस्पती की भाति, अद्धि अप्पा = अस्तिर आत्मा वाले, भविस्ससि = हो 
जाओगे 191! 
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~ - राजमती रथनेमि से कहती है कि है मुनि । जिस किसी भी स्री 


को देखकर यदि तुम इस प्रकार काम - मोहित हो जाओगे, तो जेसे समुद्र के 
किनारे खडा हुआ हड नाम का वृक्ष हवा के एक जके से समुद्र मे गिर पडता 
है, वैसे तुम्हारी आत्मा भी उच्च पद से नीचे गिर जाएगी । 





~> 2९ 


४ ` = 
५ =+ 
~ ५ , 


तीसे सो वयणं सोच्चा, सजयाइ सुभासियं । 
अकुसेण जहा णागो, धम्मे सपडिवाडओ 1110॥ 

अन्वयार्थ - सो = वह, रथनेमि, सीसे = उस, सजया = सयमवती 
साध्यी के, सुभासिय = सुभाषित, वयण = वचन, सौच्या = सुनकर, धम्मे = 
धर्म मे, सपडिवाडओ = स्थिर हो गया, जहा = जैसे, अकुसेण = अकृश से, 
णागो = हाथी वशमे दहो जाताहे। 

भावार्थ ~ ब्रह्मचारिणी राजमती के सुन्दर वचन सुनकर रथनेमि धर्म - 
मार्ग मे उसी प्रकार स्थिर हो गए, जिस प्रकार अकुश से हाथी वामे हो 
जाता हे । 


एवं करेति संबुद्धा, पडिया पवियक्खणा । 
विणियडति भोगेसु, जहा से पुरिसुत्तमो । तति वेमि । 

अन्यार्थ ~ सबुध्टा = तत्वज्ञ, पंडिया = पाप से डरने वाले पण्डित, 
पवियक्खणा = विचक्षण मनुष्य, एव = एेसा ही, करेति = करते है अर्थात्‌ 
मोगेसु = भोगो से, विणिय्ति - निवृत्त हो जाते है, जहा = जैसे, से = वह 
पुरिसत्तमो = पुरुषो मे उत्तम रथनेमि भोगो से निवृत्त हो गया 1111॥| त्ति वेमि = 
हे जम्बू । जैसा मेने भगवान से सुना है, वैसा ही कहता हू । 

भावार्थ - जो विवेकी होते है, वे विषय - भोगो के दोषो को जानकर 
उनका परित्याग उसी प्रकार कर देते है, जैसे रथनेमि ने कर दिया । 


1 दिवीय अध्ययन समाप्त ॥। 


खुडियायएर लीसरा अध्ययन 
जो निर््न्य महर्षियो के आचरण करने योग्य नही हे, एेसे 52 अनयत 
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का वर्णन इस अध्ययन मेँ किया गया है | 


संजमे सुदधिअप्पाणं, विप्पसुक्काण ताङणं । 
तेसिमेयमणाङ्ण्णं, णिग्गंथाणं महेसिणं 1111 


अन्वयार्थ ~ सजमे = सयम मै, सुद्धिअप्पाणं = मती भांति स्थिर आत्मा 
वाले, विप्पमुक्काण = सांसारिक बन्धनो से रहित, ताइणं = छ- काय जीवो 
के रक्षक, तेसिं = उन, निग्गंथाण = परिग्रह रहित, मंहेसिण = महर्षियो के, 
एय = ये = आगे कहे जाने वाले, अणाड्ण्णं = अनाचार है । 


उदेसियं कीयगडं णियागमभमिहडाणि य । 
राङ्भित्ते सिणाणे य, गंघमल्ले य वीयणे ।121। 


अन्वयार्थ - 1 उष्देसिय = ओदेशिक, 2. कीयगडं = साधु के लिए 
खरीदा हुआ, 3. नियागं = किसी का आमत्रण स्वीकार कर उसके घर से 
लिया हुआ आहार, 4 अभिहडाणि = साधु के लिए सामने लाया हुआ, य = 
ओर 5 राड्मत्ते = रात्रि भोजन, य = ओर 6 सिणाणे = सान, 7. गधः 
सुगधित पदार्थो का सेवन, 8. मल्ले = फूला दि की माला, य = ओर 9 
वीयणे = पंखादि से हवा लेना 112॥। 


सण्णिहीः गिहिमते य, रायपिडे किमिच्छर्‌ । 
संवाहणा दंतपहोयणा य, संपुच्छणा देहपलोयणा य ।13॥ 
॥ # 


अन्वयार्थ ~ 10, संनिही = घी गुड आदि वस्तुओ का सचय करना, 
11. गिहिमत्ते = गृहस्थ के पात्र मे भोजन करना, य = ओर, 12 रायपिडे = 
राजपिंड का ग्रहण करना, 13, किमिच्छए = तुमको क्या चाहिए इसप्रकार 
याचक से पूषछछकर जहां उसकी इच्छानुसार दान दिया जाता हो, एसी दानशला 
आदि से आहारादि लेना, 14. संवाहणा = मर्दन करना, य = ओर, 15 
दंतपहोयणा = अंगुली आदि से दांत धोना, 16 सपुच्छणा = गृहस्थो 
सावद्य कुशल = प्रश्न आदि पूषछछना, य = ओर 17 देहपलोयणा = दर्पण 
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<इःदर्‌ य जमल, अतस्त य €ारगाङ्प्र्‌ 





>> पणा पाद --------- = ->-- 
तागच्छ हणा पाए, चदनदारन्नं च जीडणा 11411 | 
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सिल्जायरपिदं त आसंदी अ) पलियंकए ~ 
सज्जायरपिंडं च, आसंदो पलियकट्‌ । | 


गिहंतरणिचेज्जा य, गायस्सुव्वद्धणाणि य 11511 


२ सिल्जायरण्डं = अस्यातर क आङ्ञर चना == 
अन्वयार्थ - 23. सिज्जायरण्डिं = डाय्यातर का अज्र ल= = 
~ => 

25 (164. 


जर क स कि 
„+ 24. «11161 = ठत साद क उन हए आसन पर ऽठटना. < 


44 


~ पलग पर वेठना गिहंतरणिसिज्जा = गृहस्य >-सरदत्नायदो स 
¶ पर वठना, 26 गहतराणासर्जा = 46 के घर वठना सा < ६ 


वीच वैठना ञ्च उतारने ठे लिए 
फे वीच वैठना, य = ओर, 27 गायस्सुव्वहणाणि = नैत उतारने = < 


र । 


शरीर पर उवटन करना । 


गिहिणो वेयावडियं, जा य आजीववक्तिया । 
तत्ता णिव्युड मोडत्तं, आउरस्सरणाणि य 11611 

अन्वयार्थ ~ 28 गिहिणो = गृहस्थ की.वेयावडिय = = 
अर्थात्‌ उसे आहारादि दैना.य = ओर.जा = जौ, 2९ असव 
जाति, कुल आदि बताकर आजीविका करना, 30 तान = 
अच्छी तरह से प्रासुक नहीं हुआ है, एेसे मिश्र आहार पानी ङा व म ८.९ 
य = ओर, 31 णि ~ रोग अथवा भूख से पीडित सोमे पर प. 
भोगे हुए पदार्थो को याद करना या शरण चाहना ।16॥ 


मूलए सिगबेरे य, उच्छुखेडे अणिव्युड । 
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कंदे मूले य सच्ित्ते, फले बीए य आमए 117] 










अन्वयार्थं - 32 अनिव्ुडे = सचित्त, मूलए - मुल्ला, य = ओर 33 
सिगवेरे = अदरख, 34 उच्छुखंडे = इक्षखण्ड- गंडेरी, य = ओर, 35 कंदे = 
कन्द व्रकन्द आदि, 36. सच्यितते = सचित्त, मूले = मूल = जड, ॐ7 फले 
= फल, आम, नीबू आदि, य = ओर 38 आमए = सचित्त, बीए - तिलादि 
वीजो का सेवन करना ।7॥। 












सोवच्चले सिघवे लोणे, रोमालोणे य आमए। 
सासुदे पंसुखारे य, कालालोणे य आसए 118] 






अन्यार्थ - 39 आमए = सचित्त, सोवच्चते = संचल नमक, 40 
सिधवे लोणे = सैन्धव नमक, 41 रोमालोणे = रोमा नमक, 42 सामुदे = 
समुद्र का नमक, य = ओर 43 पंसुखारे = ऊषर नमक, य = ओर 44 आमए 
= सचित्त, कालालोणे = काला नमक का सेवन करना ।18॥ 












धूवणे त्ति वमणे य, वत्थीकम्म विरेयणे । 
अंजणे दंतवणे य, गायव्मंगविभूसणे ।19॥ 






अन्वयार्थ ~ 45 धूवणे त्ति = अपने वस्र आदि को धूप दे कर सुगन्धित 
करना,य = ओर 46 वमणे = ओषधि आदि से वमन करना, 47 वत्थीकम्म 
= मलादि की शुषि के लिए वस्ती कर्म करना, 48 विर्यणे = जुलाव तेना, 
49 अंजणे = आंखो मे अंजन लगाना, 51. गायाब्भग = सहस्रपाक आदि 
तेलो से शर की मालिश् करना, य = ओर 52. विभूसणे = शरीर को 
विभूषित करना ॥9॥ 












सव्वमेयमणाडण्णं, णिग्गंथाण महेसिणं । 
सजमम्मि य जुत्ताण, लहुमूयविहारिणं 11101 






अन्वयार्थ ~ सजमम्मि = संयम, य = ओर तप मे.जत्ताणं = लगे हए, 
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लहुभूयविहारिण = वायु के समान अप्रतिबध विहार करने वाले,निग्यथाण = 
निग्रथ, महेसिण = महर्षिणो के, एय = यै.सव्व = सभी, आणड्न्र = 
अनाचार है ।110॥| 
पंचासव परिण्णाया, तिगृत्ता छसु सजया । 
पचणिग्गहणा धीरा, णिग्गथा उज्जुदसिणो 1111॥ 

अन्यार्थ ~ पंचासवपरिष्णाया = पाच आश्रवो के त्यागी, तिगुत्ता = मन, 
वचन ओर काय = गुप्ति से युक्त, छसु सजया = छ काय जीवौ की रक्षा 
करने वाले, पचनिग्गहणा = पाच इद्धियो के निग्रह करने वाले, धीरा = 
परीषह उपसर्ग सहन करने मे धीर, उज्जुदसिणो = सरल स्वभावी, निग्गथा 
= निर्ग्रन्थ होते है ॥।11॥ 


आयावयंति गिम्हेसु, हेमतेसु अवाउडा । 
वासासु पडिसलीणा, संजया सुसमाहिया 11121 

अन्वयार्थं ~ सुसमाहिया = प्रशस्त समाधिवत, संजया = सयमी मुनि, 
गिम्हेसु = ग्रीष्म ऋतु मे, आयावयति = सूर्य की आतापना लेते है, हेमतेसु = 
हेमत ऋतु मे, अवाउडा = अल्प वस्र या वस्र रहित रहते है, वासासु = वर्षा 
तरतु मे, पडिसंलीणा = कछुए्‌ की तरह इद्दियो को वश मे करके रहते है 
12 

भावार्थ ~ जिस ऋतु मे जिस प्रकार की तपस्या से अधिक कायक्ले 
होता है, उस ऋतु मे मुनि वही तपस्या करते हि । 


परीसहरिउदंता, धूयमोहा जिडदिया । 
सव्वदुक्खपहीणङ्धा, पक्कमंति महेसिणो 1113॥ 


अन्वयार्थ ~ परीसहरिउदता = परीषह रुपी खत्रुओ को जीतने वाले, 
धूयमोहा = मोह.ममता के त्यागी, जिडदिया = इद्रियो को जीतने वाले, 
महेसिणो = महर्षि, सव्वदुक्खपहीणडा = समी दु खो का नाश करने के लिए. 
मोक्ष प्राप्ति के लिए, पक्कमति = पराक्रम करते है = सयम ओर तप मे प्रवृत्त 
होते हे ।113॥ 
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~ करित्ताणं , दुस्सहाडं सहित्तु य । 
के इत्थदेवलोएसु, कड सिज्ंति णीरया 11141 
अन्वयार्थ ~ दुक्कराई = दुष्कर क्रियाओं को, कर्तिार्णं = करके, य = 
ओर, दुस्सहाड = दुःसह कष्टौ को, सहित्तु = सहनकर के, केड्‌ = कितनेक, 
देवलोएसु = देवलोकं मे उत्पन्न होते है ओर केडत्थ = कई इसी भव मे, 
णीरया = कर्म - रज से रहित हो कर, सिख्छ्ंति = सिध्द हो जाते हे - मोक्ष 






चते जाते है 1114॥| 


खवित्ता पुव्वकम्माडं, संजमेण तवेण य। 
सिध्दिमग्गमणुप्पत्ता, ताइणो परिनिव्वुडे ! त्ति वेमि । 
अन्वयार्थ ~ सिष्िमगग = मोक्षमार्गे के, अणुप्पत्ता = साधक, ताइणो = 
छः काय जीवो के रक्षक मुनि, संजमेण = संयम से, य = ओर, तवेण = तप 
से, पुव्वकम्माडं = पहले बध हुए कर्मो को. खवित्ता = क्षय कर के , परिनिबुड 
= निर्वाण प्राप्त करते हैँ 11151 त्ति वेमि = पूर्ववत । 


छज्जीवणिदखा चतुर्थं अध्ययन 


इस अध्ययन में छः काय जीवों का स्वरुप तथा उसकी रक्षा का उपाय 
बतलाया गया है - 
सुयं मे आसं तेणं मगवया एवमक्खायं, इह खलुछज्जीवणिया नामचज्छायणं 
समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेड्या सुयक्खाया सुपण्णत्ता सेय मे 
अहिज्जिखं अज्खखयणं धम्मपण्णत्ती 11111 
अन्वयार्थ ~ आसं = हे आयुष्यमन्‌ शिष्य । मे = मेने, सुय-्युना हैकि, 
तेण = उन, भगवया = भगवान्‌ ने, एव - इस प्रकार अक्खाय = कहा है कि, 
इह = इस जिनशासन मे, खलु = निश्चय से, छर्जीवणिया = छ काय के 
सीवो का कथन करने वाला, नाम = नामक, अज्डयण = अध्ययन हे. 
समणेणं = श्रमण ~ तपस्वी, कासवेण = काश्यपगोत्रीय, भगवया = भगवान, 
महावीरेण = महावीर ने, पड्या = सम्यक प्रकार से उसकी प्रुपणा की ह. 
सुयक्खाया = सम्यक्‌ प्रकार से कथन किया हे, सुपण्णत्ता = भली प्रकार = 
बतलाया हे । शिष्य ने पृछा = भगवन्‌ । क्या, अज्छायण = उस अध्ययन का, 
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अहिज्जिड = अध्ययन करना = सीखना, मे - मेरे लिए, सेयं = कल्याणकारी 
हे । गुरु ने कहन = हयँ । धम्मपण्णत्ती - उस अध्ययन को सीखने से धर्मका 


वोध होता है । 





4 कयरा खलु सा छज्जीवणिया णामज्ज्यणं समणेणं भगवया सहावीरेणं 
कासवेणं पवेडया सुयक्खाया सुपण्णत्ता सेयं मे अहिज्जिड अज्छयण धस्मपण्णत्ती 
11211 

{ 

# 


अन्वयार्थ - कयरा = वह छज्जीवणिया अध्ययन कौन-सा है.जिसका 
अध्ययन करने मेरे लिए कल्याणकारी है । शेष शब्दो का अर्थ पूर्ववत्‌ है । 

इमा खलु या छज्जीवणिया नामज्ख्यणं समणेण मगवया महावीरेण 
कासवेण पवेड्या सुयक्खाया सुपण्णत्ता सेय मे अहिज्जिउ अज्खयणं घम्मपण्णत्ती 
113॥ 

अन्वयार्थ - अव गुरु शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हे कि इमा - वह 
छज्जीवणिया अध्ययन इस प्रकार है । शेष शब्दो का अर्थ पूर्ववत्‌ हे । 


तजहा-पुढविकाइया आउकाड्या तेउकाडइया वाउकाङ्या वणस्सङकाड्या 
तसकाइया । 
अन्यार्थ ~ तंजहा = जैसे कि, पुढविकाडया = पृथ्यीकायिक = पुथ्यीकाय 
के जीव, आउकाड्या = अप्कायिक (जल) के जीव, तेउकाङ्या = तेउकायिक 
(अनिकाय) संबधी जीव, वाउकाडया = वायु के जीव, वणस्सङकाइया = 
वनस्पतिकाय के जीव, तसकाडया = त्रस काय के जीव । 


पुढवी चित्तमतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अननत्थ सत्थपरिणएण । 

आऊ चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अण्णत्थ सत्यपरिणएण । तेऊः 

{ चित्तमतमव्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अण्णत्थ सत्यपरिणएण 1 

| वाउचिन्तमतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अण्णत्य सत्थपरिणएण । वणस्स 
चित्तमतमक्खाया अणोगजीवा पुढोसंत्ता अण्णत्थ सत्थपरिणएण 114॥1 


अन्वयार्थ - सत्थपरिणएण = शख - परिणत के, अण्पत्य = = 





तिरि 
८१।५. ९५११ 
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= पथ्वीकाय, आऊ = अप्काय, तेऊ = अग्निकाय, वाऊ = वायुकाय ओर्‌. 
वणस्सई = वनस्पतिकाय, चित्तमंतमक्खाया = सचित्त की गर्द है, अणेगजीवा = 
यह अनेक जीवो वाली है, पुटोसत्ता = उसमे अनेक जीव पृथक = पृथक रहे हू |. 
हे। पायो स्थावरकाय सचित्त है । वे अनेक जीव रुप है । उन जीवो का अस्ति (- 
पृथक - पृथक हे । इन कायौ के जो - जो शस्त्र है, उनसे जब तक परिणत न हौ २ 

अर्थात्‌ दूसरा श्र न लग जाए, तब तक ये सचित्त रहते है! शस - परिणत <: 
होने पर अचित्त हो जाते है । आगे वनस्पतिकाय का विशेष वर्णन करते है। 


तंजहा ~ अग्गबीया, मूलबीया, पोरवीया, खंधघदीया बीयरुहा सम्मुच्छिमा, ॥ 
तणलया, वणस्सड्‌ काड्या सबीया चित्तमतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अप्णत्थ । 
सत्थपरिणएणं 115॥ । 

अन्वयार्थ ~ तंजहा = वह इस प्रकार है, अग्गवीया = एसी वनस्पति 
जिसका वीज अग्रभाग पर होता है. जैसे कोरट का वक्ष, मूलवीया = जिसका | 
बीज मूल्‌ भाग मे होता है, जैसे कट्‌. आदि, पोरवीया = जिसका बीज (पर्व गौट) 


मेँ होता है, जैसे गन्ना आदि, खंधवीया = जिसका वीज स्कन्ध मे होता है, जसे |, 
वड, पीपल आदि, वीयरुहा = वीज से उगने वाली वनस्पति, जेसे चौवीस |; 
प्रकार के धान्य, संमुच्छिमा = विना बीज के अपने आप उत्पन्न होने वती |. 
वनस्पति, जैसे अंकुर आदि, तणलया = तृण, लता आदि ये सब, वणस्सकाइया | 
= वनस्पतिकायिक है, अणेगजीवा = उसमे अनेक जीव है, पुढोसत्ता = वे भित 
- भिन्न सत्ता वाले है, सत्थपरिणएण = शखर परिणत के, अन्नत्थ = अतिरिक्त, 
सीया = वीज सहित वनस्पति, चित्तमतमक्खाणा = सचित्त कटी गई है । अवं 
त्रसकाय का वर्णन किया जाता है - 
४.21 
से जे पुण इमे अणेगे बहवे तसा पाणा, तंजहा - अया, पोयया जराउया, 

रसया, संसेडमा, संमुच्छिमा, उब्मिय!, उववाङ्या 1 जेसि केसि च पाणाण, 

अभिक्कंतं, पडिक्कंतं, संकुचियं. पसारियं, ख्यं. मंत, तसिय^ पलाइ्य \ 

आगड़गड्विण्णाया, जे य कीडपयंगा, जा य कुंथु-पिवीलिया, सवे वेडदिया 

सव्वे तेडंदिया, सव्वे चरिदिया, सव्ये पचिदिया, सव्वे तिरिक्खजोणिया , 

सव्व णेरड्या, सव्ये मणुआ, सव्व देवा, सव्ये पाणा परमाहम्मिया | एसो खलु 
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(1 जीकणिकाओ तसकाओत्ति पवुच्चड 11611 
अन्वयार्थं - से = अव, जे = जो, इमे = यै आगे कहे जाने वाल, 
तसा पाणा = त्रस प्राणी दै, वे पुण = फिर, अणेगे = अनेक तथा, बहवे = वहत 
` प्रकार के है । तजहा = जैसे कि,अडया- अड़े से उत्पन्न होने वाले, पौयया = 
पोतज (जन्म के समय चर्म से आवृत्त होकर कोथली सहित उत्सन्न होने वाले), 
ˆ जराउया = जरायु सहित पैदा होने वाले, रसया = रस मे उत्सन्न होने वाले 
्न्धियादि, ससेद्मा = पसीने से उत्पन्न होने वाले, समुच्छिमा = समूर्चछिम 
(देव नारकी के अतिरिक्त विना माता - पिता के सयोग से होने वाली जीवो की 
उत्पत्ति, उब्मिया : जमीन फोडकर उत्पन्न होने वाले, उववाइया - उपपात 
जन्म वाते दैव नारकी आदि, जेसि केसि च = इनमे से कोई - कौई, पाणाण 
= प्राणी, अभिक्कंतं = सामने आना , पडिक्कत = पीछे सरकना, सकुचिय = 
शरीर को सकुंचित कर लेना, पसास्यि = शरैर को फेलाना, रुय - शब्द का 
\ उच्चारण करना, भतं = इधर - उधर भ्रमण करना, तसिय = भयभीत होना, 
| पलाडय = डर से भागना, आगड्गड्‌ = आगति ओर गति, वित्राया = आदि 
क्रियाओ को जानने वाले हे, य = ओर जे = जो, कीडपयंगा = कीडे ओर पते 
है, ये = ओर जा = जो, कुथुपिषोलिया - कुथुवा ओर यीटियो है. वे सव्वं = 
समी वेदिया = बेइन्दिय, सव्वे = सभी, तेडदिया = तैदुद्रिय, सवे = सभी, 
चउरिदिया = चैरिन्धिय.सवे-सभी, पचिदिया = पंचेद्दिय, सवै = सभी, 
तिरिक्खजोणिया = तिर्य, सव्ये = सभी, नरड्या = नारकी के जीव, सव्ये = 
सभी, मणु = मनुष्य, सव्ये = सभी,देवा-देव, सव्ये = सभी, पाणा = प्राणो, 
प्रमाहम्मिया = परम सुख के अभिलाषी है । ठेसो = यह, खलु = निश्चय करके 
णडं = छठा, जीवनिकाओ - जीवनिकाय, तसकाओत्ति = त्रसकाय, पवुच्चड्‌ 
= कहा जाता है। 


| मावार्य - सभी प्राणी सुख को चाहते है । अतः किसी की हिसा नी 
। करनी चाहिए । 








इच्येसि छण्ड जीवाणिकायाणं नेव सयं दडं समारभिज्जा, णेवन्नेहि दडं 
:“ ¶ समारमाविज्जा, दडं समारमंतेऽ्वि अण्णेण सर्मणुजाणिज्जा, जावज्जीवाए 
| । ्िविह तिविहेणं मणेणं वायाए काएण ण करेमि, ण कारवेमि, करंतं पि अण्णं 
£ |¦ ण समणुजाणामि । तस्स मंते ! पडिक्कमामि णिदामि गरिहामि अप्पाण 
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अन्वयार्थ ~ मुनि, इच्चेसि = इन, छण्हं = छ :, जीवनिकायाण ~ ` 
जीवनिकायो के, दं = हिस रुप दंड का, सयं = स्वयं, नेव समारभिज्जा - ` 
आरम्भ न करे. अत्रेहिं = दूसरो से, दंडं = हिसा रुप टड़ का, नेव 
समारभाविज्जा = आरम्भ न करावे ओर, दंडं = हिंसा रुप दण्ड का, समारभते ¦ 
= आरम्भ करते हुए , अन्रेऽवि = अन्य जीवों को. न समणुजाणिज्जा = मला । 
भी न समञ्धे । अव शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि हे भगवन्‌ । भ, जावज्ीवाए - 
जीवन पर्यत, तिविहं - वीन करण से करना, कराना ओर अनुमोदना से ओर 
तिविहेणं ~ चीन योग अर्थ्‌, मणेण - मन से. वायाए = वचन से, ओर काएण 
= काया से, न करेमि = न करुगा, न कारवेमि = न कराऊेगा ओर करतंपि = 
करते हुए, उन्न = दूसरे को, न समणुजाणामि = भला भी नही समञ्खुगा । भ॑ते 
= हे भगवन्‌ । तस्स - उस दण्ड का, पडिक्कमामि - प्रतिक्रमण करता हूं , 
निदामि = आत्मसाक्षी से निंदा करता हू, गरिहामि = गुरु साक्षी से गर्हा करता , 
हू । अप्पाणं = हिंसा - दण्ड सेवन करने वाले पापात्मा को, वोसिरामि = 
त्यागता हू। 


पदढमे मंते ! महव्वए पाणाइवायाओ वेरमणं । सव्वं मंते । पाणाइवाय 
पच्चक्खामि । से सुहुमं वा, वायरं वा, तसं वा, थावरं वा, णेव सय पाणे 
अङ्वाइज्जा, णेवण्णेहिं. पाणे अङ्वायाविज्जा पाणे अइ्वायंते वि अण्णेण 
समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए्‌ काए्ण ण करेमि, 
ण कारवेमि करंतं पि अण्णं ण समणुजाणामि । तस्स मंते । पडिक्कमामि 
णिदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ! पठमे भ॑ते । महव्वए उवद्धिओमि, सव्वाओ 
पाणाडवायाओ वेरमणं 11811 

अन्वयार्थ ~ भते = हे भगवान । पट मै = प्रथम ,महव्वए = महा्रत मे 
पाणाड्वायाओ = प्राणातिपात से, वैरमणं = निवर्तन होता दै, अत, भंते= हे 
भगवन्‌ । मे, सव्वं = सभी प्रकार की, पाणाडवायं = प्राणातिपात रुप हिसा का, 
पच्चक्खामि = त्याग करता हू, से = अभी से लेकर. सुहुमं = सृ्म. वा \ 
अथवा, वायर-वादर, तरसं त्रस, वा = अथवा, थावरं = स्थावर प्राणियो के, 
पाणे = प्राणों कौ, सयं = स्वयं, न अड्वाडइज्जा = हनन नही करुगा ओर नेव 
न, अन्रेहि = दूसरो से, पाणे = प्राणियो के प्राणो का, अड्वायाविज्जा = हनन 
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= । पाण = प्राणियो के प्राणो क] अइ्वायते = हनन करने वाले, उन्रेऽवि 
- टूसरो को, न समणुजाणिज्जा - भला भी नही जानूगा, जावज्जीवाए = 
जीवन पर्यन्त, तिविह - तीन करण (करना, कराना, अनुमोदना) से, तिविहेण 
= तीन योग अर्थात्‌ मणेण = मन से, वायाए = वचन से, काएण - कायासे, न 
करेमि = न करुंगा, न कारवेमि = न कराऊगा, करतपि = करते हुए, अन्ने = 
दूसरो को, न समणुजाणाणि = भला मी नही समर्यगा, भते = हे भगवन्‌ । मै 
तस्स = उस हिसा रुपी पाप से, पडिक्कामि = निवृत्त होता हू. निदामि - उस 
पाप की निदा करता हूं. गरिहामि = गुरु साक्षी से गर्हा करता हू, अप्पाण - 
हिंसा रुप दड सेवन करने वाली आत्मा को, वोसिरामि = त्यागता हू, 'भते = 
हे भगवन्‌ । मै सव्वाओ = सभी, पाणाडवायाओ = प्राणातिपात से, वेरमणं = 
निवृत्ति रुप, पढठमे - प्रथम, महव्वए = महाव्रत मे, उवद्धिओमि = उपस्थित 
होता हू | 


भावार्थ ~ शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि हे भगवन्‌ । मे प्रथम महाव्रत के 
पालन मे सावधान होता हू ओर पूर्वकाल मे किए हुए हिसा सबधी पाप से 
निवृत्त होता हू | 


अहावरे दुच्ये मंते । महव्वए मुसावायाओ वेरमणं । सव्व मते ! मुसावाय 
पच्यक्खामि, से कोहा वा, लोहा वा, भया वा, हासा वा, णेव सय मुस 
वड्ज्जा, णेवण्णेहि सुसं वायाविज्जा, मुसं वयंते वि अण्णे ण समुणजाणेज्जा, 
जावज्जीवाए तिविह तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं ण करेमि, ण कारवेमि 
करत पि अण्णं ण समणुजाणामि । तस्स मंते । पडिक्कमामि णिंदामि गरिहामि 
अप्पाणं वोसिरामि । दुच्ये मंते । महव्वए उवद्धिओमि, सव्वाओ मुसावायाओ 
वेरमण ।19॥ 

अन्वयार्थ ~ भते = भगवन्‌ । अहावरे - इसके बाद, दुच्चे - दूसरे, महव्वए 
` महाव्रत मे, मुसावायाओ = मृषावाद से,वेरमण = निवर्तन होता है । भते = हे 


भगवन्‌ । मे, सव्व = सभी प्रकार के, मुसावाय = मृषावाद का, पच्यक्खामि - 


त्याग करता हू | से = वह इस प्रकार, कोहा = क्रोध से, वा = अथवा, लोहा वा 
` लोभसे, भया वा = भय से, अथवा, हासा वा = हसी से, सय = यै स्वय, 
गुसावाय = असत्य, नेव वङ्ज्जा = नही वोर्लूगा, नेवऽन्रहि = न दूसरो से, 
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ध = असत्य, वायाविज्जा = वोलाऊंगा, मुसं = असत्य, वयतेऽपि - बोलते ) 
हुए, अन्ने = दूसरो को, न समणुजाणिज्जा = भला भी नही समहुगा 
जावज्जीवाए्‌ से वोसिरामि तक शब्दो का अर्थ पूर्ववत है । मते = हे भगवन्‌ । 
मे, सव्वाओ = सभी, मुसावायाओ = मृषावाद को, वेरमण = त्याग रुप, टुच्ये 
- दूसरे, महव्वए = महाव्रत मे, उवद्धिओमि = उपस्थित होता ह । 




























अहावरे तच्ये भते । महव्वए अदिण्णादाणाओ वेरमणं । सव मते । 
अदिण्णादाणं पच्चक्खामि । से गामे वा, नगरे वा, रण्णे वा, अप्पं वा, बहु 
वा, अणुं वा, थूलं वा, चित्तमंतं वा, अचित्तमंतं वा, णेव सयं अदिण्ण 
गिण्डिज्जा , णेनन्रेहिं अदिण्णं गिण्ाविज्जा, अदिण्णं गिण्हंते वि अन्रेण 
समणुजाणिज्जा, जावज्जीवाए तिविह तिविहेणं मणेणं वायाए काएण ण 
करेमि.ण कारवेमि, करंतं पि अन्नं ण समणुजाणामि । तस्स भंते । पडिक्कमामि 
निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ।तच्ये भते । महव्वए उवडधिओमि सवाओ ` 
अदिण्णादाणाओ वेरमणं 11101 
अन्वयार्थ ~ भते = हे भगवन्‌ । अहावरे - इसके वाद, तच्ये - तीसरे, 
महव्वए = महाव्रत मे, अदिण्णादाणाओ - अदत्तादान से, वेरमणं - निवर्तन 
ह्येता है, भंत = हे मगवन्‌ । मै, सव्व समी प्रकार के, अदिष्णादाणं - अदत्तादानं 
का, पच्यक्खामि = प्रत्याख्यान करता हूं , से = वह इस प्रकार कि, गामे - ग्राम 
मे, वा - अथवा नगरे वा - नगर मेँ अथवा, रण्णे वा = वन मे, अप्पवा= अल्प 
अथवा, बहुं वा = बहुत, अणुं - सृष्षष, वा = अथवा, थूल वा = स्थूल. 
चित्तम॑तं वा = सचेतन अथवा, अचित्तमत वा = अचेतन आदि किसी भी, 
अदिण्णं = विना दिए हए पदार्थ को, सयं = मै स्वय, नेवगिष्िज्जा = ग्रहण 
नहीं करुगा, नैवडन्रेहिं ~ न दूसरो से ओर अदिन्न = बिना दिए हुए पदार्थको 
गिण्हाविज्जा - ग्रहण कराजगा ओर , गिण्हते वि = ग्रहण करते हुए, अत्रे = 
दूसरो को, न समणुजाणिज्जा = भला मी नही सम्खगा । जावज्जीवाए से 
वोसिरामि तक शब्दो का अर्थ पूर्ववत्‌ है । भ॑ते = हे भगवन्‌ । मे, अदिन्नादाणाओ 
= अदत्तादान से, वेरमणं = निव्रतति रुप, तच्च = तीसरे, महव्वए = महाव्रत म, 
उवदिओमि = उपस्थित होता हू । 


[क 


अहावरे चउत्थे मंते । महव्वएु मेहुणाओ वेरमण । सर्ववं मेते 1 मेहुण 
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थ सेदिव्व वा माणुसं वा तिरिक्खजोणिय वा, णेव सयं मेहुण 
सेविज्जा, णेवन्नेहि मेहुण सेवाविज्जा, मेहुणं सेवते वि अण्णे ण समणुजाणिज्जा 
जावज्जीवाए तिविह तिविहेणं मणेणं वायाए काएण ण करेमि ण कारवेमि 
करते पि अण्णं ण समणुजाणासि । तस्स मते । पडिक्कसामि णिदामि गरिहामि 
अपाण वोसिरामि । चउत्थे मंते । महव्वए उपड्धिओमि सव्वाओ मेहुणाओ 
। वेरमण ।11॥| 

अन्वयार्थ ~ भते = हे भगवन । अहावरे = इसके बाद, चउत्थे = चौथे, 
महव्ए - महाव्रत मे, मेहुणाओ = मेथुन से, वेरमण = निवर्तन होता है । भते = 
हे भगवन्‌ । मै, सव्व = सभी प्रकार के, महण = मेथुन का, पच्यक्खामि = 
प्रत्याख्यान रकता हू , से = वह इस प्रकार की, दिव्व = देव सबधी, वा = 
अथवा, माणुसं = मनुष्य सवधी वा = अथवा तिरिक्खजोणिय = तिर्यच 
सवधी, इन तीनो जातियो मे किसी के भी साथ, मेहुण = मैथुन, सयं = मे 
स्वय, नेवसेविज्जा = सेवन नही करेगा, नेवऽतरेहि = न -दूसरो से, मेहुणं = 
मेथुन, सेवाविज्जा = सेवन कराऊँगा ओर मेहुण = मैथुन, सेवतेऽवि = सेवन 
करन वाले, अन्ने = टूसरो को, न समणुजाणिज्जा - भला भी नही समञ्ूगा । 
जावज्जीवाए से वोसिरामि तक शब्दो का अर्थं पूर्ववत है । भते = हे भगवन्‌ । 
भ, सव्वाओ = समी प्रकार के, मेहुणाओ = मैथुन से, वेरमण = निवृत्ति रुप, 
चत्थ = चौथे, महव्वए - महाव्रत मे, उवद्धिओमि = उपस्थित होता हँ ओर 
परतिज्ञा करता ह | 








जः ^ 


अहावरे पेचमे मते । महव्वए परिग्गहाओ वेरमणं । सव्व मंते । परिग्गह 
पच्यक्खामि से अप्पं वा बहुं वा अणुं वा थूलं वा चिन्तमत वा अचित्तमतं वा नेव 
सय परिगगहं परिगिण्हिज्जा, णेवन्नहि परिग्गह परिगिण्ठाविज्जा परिग्गहं 
परिगिण्तेवि अन्ने ण समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविह तिविहेण सणेण 
वायाए काएणं ण करेमि ण कारवेमि करंतं पि अन्न ण समणुजाणामि । तस्स 
मते । पडिक्कमामि णिंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । पंचमे मेते ¡ सहव्वए 
` उवद्धिओमि सव्वाओ परिग्गहाओ वैरमण 1112॥ ए 
अन्वयार्थ ~ भते - हे भगवन्‌ । अहावरे - इसके बाद, पचमे - पोचये, 
महव्वए - महाव्रत मे, परिग्गहाओ - परिग्रह से, वेरमण ~ निवर्तन होता र! 
अते , भते - हे भगवन्‌ । मै, सव्व - सभी प्रकार के, परिग्गहं - परि 
५ 
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(4 ` त्यागता हू, से - वह इस प्रकार है : अप्पं वा - अल्प अथवा बु 
वा - बहुत , अणुं वा - सूक्ष्म अथवा, यूल वा - स्थूल, चित्तमत वा - सचेतन, 
अचित्तमंत वा - अथवा अचेतन, परिगगहं - परिग्रह, सय - मै स्वय, नैव 
परिगिष्हिज्जा - ग्रहण नही करूंगा  नेवऽत्रेहि - न टूसरो से, परिग्गह - 
परिग्रह को, परिगिण्हाविज्जा - ग्रहण कराऊगा, परिग्गह - परिग्रह को, ।. 
परिणिग्हतेऽवि -ग्रहण करने वाला, अन्ने- दूसरो को, न समणउजाणिज्जा - ८ 
भला भी न समद्यूगा | जावज्जीवाए से वोसिरामि तक शब्दो का अर्थ पूर्ववत 
हि । भते - हे भगवन्‌ । मै सवाओ - सभी प्रकार के , परिगगहाओ - परिग्रह से, 
वेरमणं - निवर्तन रुप, पंचमे - पोचवे, महव्वए - महाव्रत मे, उवद्धिओमि - 
उपस्थित होता हू । 

मावार्थ - शिष्य सभी प्रकार के परिग्रह से विरमण रुप पौचवे महाव्रत को 
स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करता हि । 
















ए 


अहाबरे छट मंते । वए राइमोयणाओ वेरमणं । सव्वं मत { राडमोयण 
पच्चक्खामि । से असणं वा, पाणं वा, खाड़मं वा, साइमं वा, जेव सयु.राइ 
मुंजिज्जा, णेवन्नेहिं राड मुंजाविज्जा, राड मुजंते वि अन्ने ण समणुजाणेज्जा 
1 जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं ण करेमि, ण कारवेमि, 
करतंपि अन्नं ण समणुजाणाणि । तस्स मंते । पडिक्कमामि । णिदामि गरिहामि 
अप्पाणं वोसिरामि । छे मंते । वए उवद्धिओमि सव्वाओ राइमोयणाओ वेरमण 
। इच्येयाडं पेच महव्वयाडुं राइमोयणवेरमणषछां अत्तहिययाए, उव सपजित्ता 
णं विहरामि 11131 

अन्वयार्थ ~ भते - हे भगवन्‌ ।*अहावरे - इसके बाद, छटे- छठे, वए त्रत 
मे, राइभोयणाओ - रात्रि - मोजन का, वेरमणं - त्याग होता है, अतः भते -हे 
भगवन्‌ । मे, सव्वं - सभी प्रकार के, राड़भोयणं - रात्रि - भोजन का, पच्चक्खामि 
त्याग करता हूं । से - वह इस प्रकार है कि, असण वा - अन्नादि अथवा, पाण 
वा - पानी आदि अथवा, खाडमं वा - खाद्य, मेवा अथवा, साडमं,वा - स्वादय ५ 
- लोग.इलाययची | - मे स्वयं, राडं - रात्रि मे, नेव नही, व ~ 
खाऊगा, नेवन्रेहि - न टूसरो को, राड्‌ - रात्रि मे, भुंजाविज्जा ~ खिलाऊंगा 
ओर रां - रात्रि मे. भंजतेऽवि - भोजन करने वाले, अन्ने - दूसरो को, न 
समणुजाणिज्जा - भला भीन स 1 जावज्जीवाए से वोसिरामि तक 


धव 
भग 
॥ १ 


५) 
१ द. 
४४ २ 


प 
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४ 
शब्दो का अर्थ पूर्ववत्‌ हे । भते - हे भगवन्‌ । मे, सव्वाओ - सभी प्रकार के, 
राइमोयणाओ - रात्रि भोजन से, वेरमणं - निवृत्ति रुप, छदे - छठे, वए = व्रत 
म, उबद्धिओमि = उपस्थित होता हू । यहा से नए पेराग्राफ इच्वेयाड = ये 
पहते कहे हुए, पच महव्वयाइं = पाच महाव्रतो को ओर राड़भोयणवेरमण 
| णट्वड्‌ = रात्रि भोजन विरमण रूप छटे व्रत को , अत्तहियदयाए = आत्म - 
कल्याण के लिए, उवसपज्जित्ता ण = स्वीकार कर के भै, विहरामि = सयम मे 
व्चिरता ह| 

भावार्थ - अपनी आत्मा के कल्याण के लिए शिष्य अहिसा आदि 
पाच महाव्रतौ ओर छटठे रात्रि भोजन त्याग रुप व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा 
करता हे | 


छः काय के जीवो की रक्षा के विना चारित्र : धर्मका पालन नही दहो 
। सकता हे । अतः छः काय के जीवो की रक्षा के विषय मे सूत्रकार कहते है - 
से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा सजय ~ विरय ~ पडिहय ~ पच्यक्खाय - 
पाव॒कम्मो, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुकते वा. जागरमाणे 
रुषि वा, भित्ति वा, सिलं वा, लेलुं वा ससरक्खं वा काय, ससरक्ख वा 
वत्थ, हत्थेण वा, पाएण वा, कङ्कण वा, किलिचेण वा, अंगुलियाए वा, 
भिलागाए वा, सिलागहत्थेण वा, ण आलिहिज्जा, ण विलिहिज्जा, न 
पष्ठ्वज्जा ण भिदिज्जा, अन्नं ण आलिहाविज्जा, ण विलिहाविज्जा न 
घट्वाविज्जा, ण भिदाविज्जा, अन्नं आलिहत वा, विलिहत वा, घटत वा, 
मदत वा, न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविह तिविहेण मणेण वायाए 
काएण ण करेमि, ण कारवेमि करंतपि अन्न ण समणुजाणाणि । तस्स भते। 
पडिक्कमामि निदासि गरिहासि अप्पाणं वोसिरामि 11141 
अन्वयार्थ ~ सजय = विरय-पडिहय = पच्चक्खाय पावकम्मे = सयमी, 
पापो से विरक्त, कर्मो की स्थिति को प्रतिहत करने वाला तथा पाप = कर्मो के 
। वध का प्रत्याख्यान करने वाला, से = वह पूर्वोक्त महाव्रतो को धारण करने 
^ वला, भिक्ख्‌ = साध. वा = अथवा मिक्खुणी वा = साध्यी दिया वा = दिन 
मे अथवा, राओ वा = रात्रि मे, एगओ, वा = अकेला अथवा, परिसागओ वा = 
साधु - समूह मै, सत्ते वा = सोते हुए, जागरमाणे वा - अथवा जागते हुए 
^ इस प्रकार, पुटवि वा = पुथ्यी को अथवा यित्तिवा = दीवार को, खिटलवा= 
५ 
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4 को अथवा, लेलुं वा = ठेले को, ससरक्ख वा काय = सचित्त रज सहित 
वत्र को, हत्थेण वा = हाथ से अथवा, पाएण वा = पैर से, कदुण वा लकडी 
से अथवा, किलिचेण वा = डे से, अगुलियाए वा = अगुलि से अथवा, 
सिलागाए वा = लोहे की छड से अथवा, सिलागहत्थेण वा = लहे की 
छडियो के समूह से, ण आलिहिज्जा = सचित्त परथ्यी पर लिखे नही, ण 
विलिहिज्जा = विशेष लिखे नही, ण घड्धिज्जा = एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर डाले नही, ण भिदिज्जा = भेदन न करे, अण्णं = दूसरे से, ण 
आलिहाविज्जा = लिखावे नही, ण विलिहाविज्जा = ओरो से विशेष लिखे 
नही, ण घद्वाविज्जा = एक स्थान से दूसरे स्थान पर गिरावे नही, न 
भिदाविज्जा = भेदन न करावे, आलिहत वा = लिखने वाला, विलिहत वा = 
विशेष लिखने वाले, घटत वा = एक स्थान से दूसरे स्थान पर ते जाने वाते, 
भिदत वा = भेदन करने वाले, अण्णं = दूसरो को, ण समणुजाणिज्जा = 
भला भी नही समड्धे शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि हे भगवन्‌ । मे, जावज्जीवाए 
= जीवन पर्यन्त, तिविह = तीन करण ओर, तिविहेणं = तीन योग से अर्थात्‌ 
मणेण = मन से, वायाए = वचन से, काएण = कायासे, ण करेमि=न 
करुगा, ण कारवेमि = न कराऊंगा , करतपि = करते हुए, अण्ण = दूसरे को, 
ण समणुजाणामि = मला भी नही समर््खूगा । भते = हे भगवान्‌ । मै, तस्स = 
उस पाप से, अर्थत सचित्त पथ्य जन्य पाप से पडिक्कमामि = पृथक होता 
हू, णिदामि = आत्मसाक्षी से निदा करता हू , गरिहामि = गुरु साक्षी से गर्हा 
करता हू , अप्पाणं = एसे पापकारी कर्म से अपनी आत्मा को, वोसिरामि = 
हटाता हू । 









-~-~\- ~~ 
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भावार्थ ~ इस सूत्र मेँ पुथ्यीकाय की यतना का वर्णन किया गया हे | अव 
अगे के सूत्र मे अप्काय का यतना का वर्णन किया जाएगा । 


फे 
से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, सजय ~ विरय ~ पडिहय - त र 

_ पावकम्ने दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिमागओ वा, सूते ग, “+ 
जागरमाणे वा, से उदंग वा, ओसं वा, हिमं वा, महिय वा, करग वा 
हरितणुग वा, सुध्दोदगं वा; उदउल्लं वा कार्यं, उदडउल्ल वा वल्थ, सिसिणिध्द . 
वाकाय ससिणिष्द वा वत्थे ण आमुसिज्जा, ण संफुसिज्जा,न आविलिज्जा. 
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त पविलिज्जा, ण अक्खोडिज्जा ण पक्खोशेक्नैज्जा, ण..आयाविज्जा ण 


# 0) 0 


1 


पयाविज्जा, अन्नं ण आमुसाविज्जा ण सफुसाविज्जा ण आविलाविज्जाण 
पविलाविज्जा ण अक्खोडाविज्जा ण पक्खोडाविज्जा, ण आयाविज्जा, ण 
पयाविज्जा, अण्णं आसुसंतं वा, संफुसंत वा, आवीलतं वा, पवीलत वा, 
अक्खोडत वा , पक्खोडंतं वा, आयावत वा, पयावत वा न समणुजाणिज्जा 
जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेण वायाए काएण ण करेमि, ण कारवेमि, 
करत पि अण्णं ण समणुजाणामि । तस्स मंते ! पडिक्कमामि णिदामि गरिहामि 
अप्पाण वोसिरामि 1115।। 


अन्वथार्थ : से भिक्खू वा से जागरमाणे तक शब्दो का अर्थ पूर्ववत हे, 
साधु अथवा साध्वी, उदग वा = जल को, ओस वा = ओस को, हिम वा = 
वर्फं को, महिय वा = धूअर के पानी को, करग वा = ओले के पानी को, 
हरितणुग वा = हरियाली पर पडे हुए जल बिंदुओं को, सुध्दोदग वा = 
आकाश से गिरे हुए जल को, उदउल्ल वा काय = जल से भीगे हए शरीर को, 
उदउल्ल वा वत्थ = जल से भीगे हुए वस्र को, ससिणिध्ट वा काय - कुछ - 
कुछ भीगे हुए शरीर को, ससिणिष्ट वा वत्थ = कुछ - कुछ भीगे हुए वख को, 
न आमुसिज्जा = जरा भी स्पर्छ न करे, न सफुसिज्जा = अधिक स्पर्छ न 
करे, न आवीलिज्जा = एक बार न निचोडे, न पवीलिज्जा = बार वार न 
निचोडे, न अक्खोडिज्जा = न द्टके, न पक्खोडिज्जा- बार-2 न टके, न 
आयाविज्जा = न सुखावे, न पयाविज्जा = वार बार न सुखावे , अन्न = 
दूसरे से, न आमुसाविज्जा = जरा भी स्पर्ञ न करावे, न सफु साविज्जा = 
वार - स्पर्श न करावे, न आविलाविज्जा = न निचोडवावे, न पवीलाविज्जा 
= वार-2 न निचोडवावे, न अक्खोडाविज्जा - टकावे नही, न पक्खोडाविज्जा 
= वार -वार द्मटकावे नही, न आयाविज्जा - न सुखवावे, न पयाविज्जा = 
वार - वार न सुखवावे तथा, आमुसत वा = जरा भी स्पर्शं करने वाले, 
सफुसत वा = बार - वार स्पर्ं करने वाले, आवीलत वा = निचोडने वाले, 
पवीलत वा = वार - निचयोडने वाले, अक्खोडत वा = उटकाने वाले. 
पक्खोडतका = वार - वार द्टकाने वाले. आयावत वा = सुखाने वाले, 
पयावत वा = वार - वार सुखाने वाले, अन्र = दूसरे को, न समणुजाणिज्जा 
= भला नही समद्धे जावज्जीवाए से वोसिरामि तक का अर्थ पूर्ववत है | 
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व भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, संजय ~ विरय ~ पडिहय- पच्चक्खाय - 
पावकम्मे दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे 
वा, से अगणि वा, इगालं वा, मुम्मरं वा, अचि वा, जालं वा, अलाय व, 
सुष्दागणि ठा उक्कं वा, ण उजिज्जा, ण घट्धिज्जा, ण भिदिज्जा न 
उज्जालिज्जा, ण पज्जालिज्जा ण निव्वाविज्जा, अन्नं ण उजाविज्जा, ण ॥ 
घट्टाविज्जा, ण भिदाविज्जा, ण उज्जालाविज्जा, ण पज्जालाविज्जा, ण ( 
निववाविज्जा, अन्नं उंजतं वा घट्ंतं वा, भिदंतं वा, उज्जालंतं वा, पज्जालत 
वा, निव्वावंतं वा, ण समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिवहेणं मणेमण 
वायाए्‌ काएणं ण करेमि, ण कारवेमि, करंतं पि अण्णं ण समणुजाणाणिमि 
तस्स भते 1 पडिक्कमामि णिंदामि गरिहामि अष्पाणं वोसिरामि 1116॥ 
अन्वयार्थ ~ से भिक्खू वा से जागरमाणे तक शब्दो का अर्थ पूर्वत ' 
हे, साधु अथवा साध्यी, अगणिवा= अग्नि को, इईंगाल वा = अंगारे को, मुम्मुर 
वा = चिनगारी, बकरी आदि के मीगणो की अग्नि को, अच्विवा = दीपक की 
शिखा की अग्नि को, जालं वा = अग्नि के साथ मिली हुर्द ज्वाला को, अलाय 
वा = जलता हुआ कडा या काष्ट की अगि को, सुध्दागणि वा = काष्ठादि 
रहित शुध्द अग्नि को, उक्कं वा = उल्कापात रुप अग्नि को, न उजिज्जा = 
ईधन डालकर न वढावे, न घट्धिज्जा = संघडधा न करे, न भिदिज्जा = छिन्न 
~ भिन्न न करे, न उज्जालिज्जा = जरा भी न जलवे, न पज्जालिज्जा = 
प्रज्ज्वलित न करे, न निव्वाविज्जा = न बुद्धावे, अन्नं = दूसरे से, न उंजाविज्जा 
= ईधन डालकर न बढवावे, न घट्ाविज्जा = संघट्का न करवाव, न मिदा्ज्जि 
= छिन्न - भिन्न न करवावे, न उज्जालाविज्जा = न जलवावे, न पज्जालाविज्जा 
= प्रज्वलित न करवावे, न निव्वाविज्जा = न बुद्धवावे तथा, उंजंत वा = ईधन 
डालकर बढाने वाले, घट्ंतं वा = संघद्धा करने वाले, भिंदर्तं क = छिन्न - 
भिच्र करने वाले, उज्जालंतं वा = जलाने वाले, पज्जालंतं का = प्रज्वलित 
करने वाले, अन्नं = दूसरे को, न समणुजाणिज्जा = भला मी न समञ्च | 
जावज्जीवाए से वोसिरमि तक शब्दों का अर्थ पूर्ववत है । अव वायुकाय की 
के विषय में वर्णन किया गया है - 
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से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, संजय~विरय - पडिहय - पच्चक्खाय- 
पावकम्मो, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा 
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जागरमाणे वा, से सिएण वा, विहुयणेण वा, तालियटेण वा, पत्तेण वा , 
पत्तमगेण वा, साहाए वा, साहाभंगेण वा, पिहुणेण वा. पिहुणहत्थेण वा , 
चेलेण वा, चेलकन्नेण वा, हत्थेण वा, सुहेण वा, अप्पणो वा काय, बादरं 
वावि पोग्गल, ण फुमिज्जा, ण वीएज्जा, अन्न ण फुमाविज्जा, ण वीआविज्जा, 
अण्ण फुमतं वा, वीयत वा ण समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं 
सणेणं वायाए काएणं ण करेमि, ण कारवेमि, करतपि अण्णं ण समणुजाणाणि, 
तस्स मते } पडिक्कमामि णिदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिहामि 11171 

अन्यार्थ ~ से भिक्खू वा से जागरमाणे तक शब्दो का अर्थ पूर्ववत है । 
साधु अथवा साध्वी, सिएण वा = चामर से, विहूयणेण वा = पश्च से, 
तालियटेण वा - ताड वृक्ष के पखे से, पत्तेण वा = पत्तो से, पत्तभगेण वा = पत्तो 
के टुकडो से साहाए वा - शाखा से, साहाभ॑गेण वा = शाखा से ट्‌कडो से, 
पिहुणेण वा - मोर के पखों से, पिहुणहत्थेण वा = मोरपिच्छी से, चेलेण वा = 
वस्र से, चेलकन्नेण वा = कपडे के पल्ले से , हत्थेण वा = हाथ से, मुहेण वा 
= मुख से, अप्पणो = अपने, काय - शरैर को, वा = अथवा, बाहिर वा वि = 
बाहरी पुद्गलो को , न फुमिज्जा = फक न मारे, न वीएज्जा = पखे आदि से 
हवा न करे, अन्न = दूसरे से, न फुमाविज्जा = पक न लगवावे, न वीआविज्जा 
= पे आदि से हवा न करावे, फुमतं वा = पक देने वाले, वीअत वा = हवा 
करने वाले, अन्न = दूसरे को, न समणुजाणिज्जा = भला भी न समद्धे । 
जीवज्जीवाए से वोसिरामि तक शब्दो का अर्थ पूर्ववत है। अब वनस्पतिकाय 
की यतना का वर्णन किया जाता है । 


सेभिक्खू वा, भिक्खुणी वा, संजय - विरय - पडिहय ~ पच्चक्खाय ~ 
पावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे 
वा, से बीएसु वा, बीयपड्डेसु वा.रुढेसु वा, रुढपङ्डेसु वा, जाएसु वा , 
जायपडेसु वा, हरिएसु वा, हरियड्डेसु वा, छिननेसु वा, छिन्नपड्डेसु वा, 
सचित्तेसु वा, सचित्त कोलपडिनिस्सिएसु वाण गच्छेज्जा, भ चिद्धेज्जा, ण 
निसीङ्ज्जा, ण तुञद्धिज्जा, अन्नण गच्छाविज्जा, ण चिद्ाविज्जा, ण 
^ ण तुअद्काविज्जा, अन्न गच्छतं वा, चिडंत वा निसीउत्तं वा , 

नुभडइत वा न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं समणेणं वायाए 
काएण न करेमि न कारवेमि, करंतपि अण्ण न समणुजाणामि । तस्स मंते ! 
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अन्वयार्थं - से भिक्खू वा से जागरमाणे तक शब्दो का अर्थ पूर्ववत है, 
साधु अथवा साध्वी, वीएसु वा = वीजो पर, वीयपड्डेसु वा = वीजो पर रखे 
हुए शयन आसनादि पर, रुटेसु वा = वीज उग कर जौ अकुरित हुए हो, उन 
पर , रुढपड्डेसु वा = अंकुरित वनस्पति पर रखे हुए आसनादि पर, जाएसु 
वा = पत्ते आने की अवस्था वाली वनस्पति पर जायपडुदधेसु वा = पत्ते आने की 
अवस्था वाली वनस्पति पर रखे हुए आसनादि पर, हरिएसु वा = हरी दूब 
आदि पर, हरिधड्डेसु वा = हरी दूब आदि पर रखे हुए आसनादि पर, 
छिन्नपड्ड़ेसु वा = वृक्ष की कटी हूर हरी शाखाओ पर रखे हुए आसनादि 
पर, सचित्तेसु वा = एसी वनस्पति जिस पर अंडा आदि हो, 
सचित्तकोलपडिनिस्सिएसु वा = घुन लगे हुए काट पर, न ग्च्छेज्जा = न 
चले, न चिडुज्जा = खडा न होवे, न निसीड्ज्जा = न वटे, न तुं उद्टिज्जा 
= न सोवे, अन्नं = दूसरे को, न गच्छाविज्जा = न चलावे, न चिड्काविज्जा = 
न खड़ा करे, न निसीआविज्जा = न वेठावे , न तुजद्काविज्जा = न सुले, 
गच्छतं वा = चलते हुए , चिद्ंतं वा = खडे हुए , निसीअतं वा = वेठते हुए, 
तु अद्ध॑तं वा = सोते हुए, अन्नं = दूसरे को, न समणुजाणिज्जा = भला मी न 
जाने । जावज्जीवाए से वोसिरामि तक शब्दों का अर्थ पूर्ववत । अगे त्रसकाय 
की यतना का वर्णन किया जाता हि - 


से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, संजय ~ विरय ~ पडिहय ~ पच्चक्खाय - 
पावकम्मो, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागञ वा, सुते वा, जागरमाणे 
वा, से कीडं वा, पयंगं वा, कुंथु वा, पिवीलियं वा, हत्थंसि वा, पायंसि वा, 
बाहुंसि वा, उरुंसि वा, उदरंसि वा, सीसंसि वा, वत्थंसि.वा, पडिगहंसि 
वा, कंबलंसि वा, पायपुच्छणंसि वा, रयहरणंसि वा, गुच्छगंसि वा, उडगंसि 
वा, दंडगंसि.वा, पीढगंसि वा,फलंगंसि वा, सेज्जंसि वा. संथारगंसि वा , 
अण्णयरंसि वा, तहर्पगारे उवगरणजाए तओ संजयासेव पडिलेहिय 
पडिलेहियपमच्जिय पमज्जिय एगंतमवणिज्जा, नो णं संघाय मावज्जिज्जा 
11191 । 
अन्वयार्थ ~ से भिक्खु वा से जागरमाणे तक शब्दो का अर्थ पूर्ववत है. 
साधु अथवा साध्यी, कीड वा= कीडे - मकोडे को, पयं = वा ~ पतगे को, 


ुनवाद्युगके, च्ल नर "ग 

= पैव पर, बहुत = टु दम सन्ध = --- 5 5 द ~ 9 

तिति = ~ ~~ अ 

क्रति बा = कन्त पर, प्प थेय ३ गातम ण 

स्यहरणसि व = रहस्य पद. मैच रट - == = स ~ 7 ~ व 

॥ ५ 

व्च प्‌, उड्गसि दा = स्खल पत्रय. दा-धा - -उ--र . 

वी व. म 

रथे पर क़ = अयन, तहप्यगरे - इ पक्र स, सनन्द = ४. 
~ > ~ -=-> ~ 4 7 = = उर <~ इ 





उवगरणजाएि गरणे ए= 
उरणजार्‌ = उकम पर ण्डे हुट्‌ कड ऊन्टे रद ठ, 





अर्थात हथ पैर सदि पर स , सं<यायद = खनन पक. पडलय = कातर 
५. 

(1 (थ वार ---7 प्रकार ५ प्रदिटेखनः ( +र 

वार्‌ - वार मलो प्रकार से प्रतिटेरखना ल्रस, पनस्य पमस्विय > दार - सार 


प्यक (७ पूज पः „~ = सन्त न्‌ 
म्यकृ प्रकार & “1\;; ५९ ८ एमृत -) एकान्त स्थान ` अयाः {या { = ९९५ €+ 4५ „५ 
एनं जीवो च -स्य्यतध मन रर 9 

वे को, नो ण स्ंघायनादज्ञेल्जा = डस प्रकार इकङ्खा क्च १ 


भिस उन्हे पीडा हे । 


अजयं चरमाणो य, पाणमूयां हिंस । 
वंचड़ पावयं कम्मं, तं से होड कडुयं फलं 1111 
अजयं चिडमाणो य, पाणभूयाडं हिसङ1 
वंघड पावय कम्मं, तं से ठोड क्यं फलं ।12॥। 
अजयं आसमाणो य, पाणभूयाईं हिंस । 
वघड़ पावय कम्मं, तं से होड क्य फलं 1131 
अजयं सयमाणो य, पाणमूयाइं हिस । 
वधड़ पावय कम्मं, तं से होड क्य फलं 11५1 । 
अजयं भंजमाणो य, पाणमूयाईं हिस्‌ । 
वघड्‌ पावय कम्मं, त से हौड कदय फल ।!* ॥ 
अजयं भासमाणो य, पाणमभूयाइ हिंस । 
वय पावय कम्मं, त से ठोड कय प । १ (६५५५१ 
भन्वयार्थ - अजय = अयतना पूर्वक, चरमापमो ~ ५1५५५॥ ।* 9 
(व होता हुआ, आसमणो = वेटता हुआ.रायगा' ) 


भोजन 1 
न करता हुआ ओर, भासमाओ = वोलता 1 ^1"^ ।' 












क नक 9 
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& जीवो की, हिसड़ = हिसा करता है । अ = जिससे, पावयं = पाप, कम्मं = 
कर्म का, वंघड्‌ = वंध होता है । तं = वह पाप कर्म, से - उस प्राणी कै लिए कड़य 
= कटुक, फल = फलदायी, होड = होता है ।11॥। 


भावार्थ ~ इन छः गाथाओं मेँ अयतनापूर्वक चलने, खडा रहने, वैठने, सोने 
आदि का कटु फल बतलाया गया हि, जो स्वयं उसी आत्मा को भोगना पडता है । 


कहं चरे कहं चि, कहमासे कहं सए । 
कहं भुंजंतो भासंतो, पाव कम्मं ण बंघड्‌ 117॥ 
अन्वयार्थ ~ अव शिष्य प्रशन करता है = हे भगवन । यदि एेसा है, तो मुनि 
कहं केसे चरे-चले, कह = कैसे, चिड- खड़ा रहे, कहं - कैसे, आसे = वैठे, कह = 
केसे, सए = सोवे, कहं = केसे भुंजतो = भोजन करता हुआ ओर कहं = कैसे, 
मासतो = बोलता हुआ, पावं = पाप, कम्मं = कर्म, न = नही, बंधड्‌ = बाधता है ॥7॥ ` 


जयं चरे जयं चिदे, जयमासे जयं सए । 
जयं मंजंतो मासंतो, पावकम्मं ण वंघड़ 118॥ 
अन्वयार्थ - गुरु उत्तर देते है कि जयं = यतनापुर्वक, चरे = चले, जय = 
यतनापूर्वक, चिद्धे = खडा रहे, जयं = यतनापूर्वक, आसे = बैठे, जय क्यतनापुर्वक, 
सए-सोवे, जयं = यतनापुर्वक, भजतो = भोजन करता हुआ ओर, जय = 
यतनापुर्वक, भासंतो = बोलता हुआ, पावं = पाप, कम्मं = कर्म, न = नही. बधडं 
= वांधता हे | 


सव्वमूयप्पभूयस्स संमं मूयाइं पासओ । 
पिहियासवस्स दंतस्स, पाक्कस्मं ण बंघड़ ।19॥1 
अन्वयार्थ ~ सव्वभूयप्पभूयस्स = संसार के समस्त प्राणियो को अपनी 
आत्मा के समान समड्ने वाले, समं = सम्यक्‌ प्रकार से, भूयाड्‌ = सभी जीवो 
को, पासओ = देखने वाले, पिहियासवस्स = आश्रवों को रोकने वाल ओर, . 
टंतस्स = इद्दियों को दमन करने वाले के, पावं = पाप, कम्मं = कर्म, न = नही, 
वंधड्‌ = बँधता है 1191 
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~ णाण तञ दया, एवं चिद्धड सव्वसंजए । 
अण्णाणी किं काही, कि वा णाही सेयपावगं 11191 


अन्वयार्थ ~ पटठमं = पहले, नाणं = ज्ञान है, तओ = उसके पश्चात, दया = 
। दया है, एव = इस प्रकार, सव्व सजए = समी साधु, चिडड = आचरण करते है 
। अत्नाणी = सम्यक ज्ञान से रहित अज्ञानी पुरुष, कि = क्या, काही = कर सकता 
है ओर, किवा = कैसे, सेयपावगं = पुण्य ओर पाप को, नाही = जान सकता हे । 

भावार्थं ~ सबसे पहला स्थान ज्ञान का है ओर उसके बाद दया अथति क्रिया 
है । जञानपूर्वक क्रिया से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकी है । अज्ञानी, जिसे साध्य- 
साधन का भी ज्ञान नही है, वह क्या कर सकता है ? वह अपने कल्याण ओर 
अकल्याण को भी केसे समद सकता है ? 


सोच्चा जाणड़ कल्लाणं, सोच्चा जाणड़ पावगं । 
उभयं पि जाणड़ सोच्चा, जं सेयं तं समायरे 111111 


अन्वयार्थ ~ सोच्चा = सुनकर ही, कल्लाणं - कल्लाण को जाणड्‌ - जानता 
ह, सच्चा = सुनकर ह, पावग - पाप को, जाणड़ = जानता है ओर, उभयं पि = 
दोनो को भी, सोच्चा = सुनकर ही, जाणड्‌ = जानता है, अतः जं = जौ.सेय = 
अत्मा के लिए हितकारी हो, त = उसका, समायरे = आचरण करे ॥111॥ 

भावार्थ - हिताहित का ज्ञान सुनकर ही होता है । इसलिए इनमे से जो श्रेष्ट 
हो, उसी मे प्रवृत्ति करनी चाहिए । 


जो जीवे वि ण याणेड़, अजीवे वि ण याणेड । 
जीवाजीवे अयाणंतो, कहं सो णाहीड संजमं 11121 
अन्वयार्थ - जो = जो, जीवे वि = जीव के स्वरुप को, न = नही याणेड्‌ = 
जानता ओर, अखीवे वि = अजीव के स्वरुप को भी, न = नही, याणेड़ = जानता 
। जीवाजीवे = ङस प्रकार जीवाजीव के स्वरूप को, अयाणतो = नही जानने 
( सो = वह साधक, सजम = सयम को, कह = कैसे, नाहीड = जानेगा 
अथति नही जान सकता ।112॥ । 


2418 ज्ञान चेतना क चार आयाम्‌ 











जो जीवे वि वियाणेड, अजीवे वि वियाणेड्‌। 
जीवाजीवे वियाणंतो, सो हु णाहीड संजमं 1113॥ 


अन्वयार्थ - जो = जो जीवे वि = जीव का स्वरुप वियाणेड्‌ = जानता है 
तथा, अजीवे वि = अजीव का स्वरुप भी, वियाणेड = जानता दै । इस प्रकार, 
जीवाजीवे = जीव ओर अजीव के स्वरुप को, वियाणंतो = जानने वाला, सो = | 
वह साधक, हु = निश्चय ही, सजम = सयम के स्वरुप को, नाहीड = जान सकेग। 























जया जीवसजीवे य, दो वि एए वियाणेड़ । 
तया गड बहुवि, सव्वजीवाण जाणड़ 1114॥। 





अन्वयार्थ ~ जया = जब आत्मा, जीवमजीवे = जीव ओर अजीव , एए 
डन दोनो को, वियाणड़्‌ = जान लेता है, तया = तब, सव्व जीवाण = सभी जीवो 
की, बहुविहं = बहुत भेदौ वाली, गडं = नरक, तिर्यचे आदि नानाविध गति को 
भी, जाणड = जान लेता है । 14|| 

भावार्थ - इस गाथा मे तथा आगे की याथाओं मेँ ज्ञान प्राप्ति से लेकर मोक्ष 
प्राप्ति तक का क्रम बतलाया गयाहे। 





जया गडं बहुविहं, सव्वजीवाण जाणड्‌ । 
तया पुण्णं च पावं च, बंधं सुक्खं च जाणड्‌ 1115॥ 


अन्वयार्थ ~ जया = जब आत्मा, सव्वजीवाण = सभी जीवो की, बहुविह - 
बहुत मेदो वाली, गड्‌ = नरक तिर्यच आदि नानाविध गति को, जाणड्‌ = जान 
लेता है, तया = तब, पुण्ण = पुण्य, च = ओर पाव = पाप को, च = तथा, बध ~ 
बन्ध, च = ओर, मुक्ख = मोक्ष को भी, जाणड = जान लेता हे 1151 





जया पुण्णं च पावं च, बंधं मुक्खं च जाणड । 
तया निविंदए भोए, जे दिवे जे य माणुसे 11151 


अन्यार्थ ~ जया = जव, पुण्ण = पुण्य, च = ओर, पावे = पाप को,च> 
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‰: बध = बन्ध, च = ओर, मुक्ख = मोक्ष को भी, जाणडु = जान लेता है, 
तया = तब, जे दिवे = जो देव, य = ओर, जे माणुसे = मनुष्य सवबधी, भोए = 
कम मोग हे, उनकी, निविदए = असारता को समद कर उन्हे छोड देता है 
॥16॥ 







जया निविदए मोए, जे दिवे जे य माणुसे । 
तया चयड़ सजोग, सस्मितरवाहिर ।1171। 
अन्वयार्थ - जया = जब, जे दिववे = जो देव, य = ओर, जे माणुसे - मनुष्य 
सवधी, भोए = काम = भोगो की, निविदए = असारता को सम्य कर उन्हे छोड 
देता है, तया = तव, सम्मितरवाहिर = राग - देष कषाय रुपआभ्यतर ओर माता- 
पता तथा सम्पत्ति रुप बाह्य, सजोग = सयोग को, चयड्‌ = छोड देता है। 









जया चयड्‌ सजोगं, सब्भितरबाहिरं । 
तया मुण्डे भवित्ता ण, पव्वडए अणगारिय 11181 
अन्वयार्थ - जया - जव, सम्मितरवाहिर- आभ्यन्तर ओर बाह्य, सजोग - 
पयोग को, चय्‌ - छोड देता है, तया- तह तव, मुण्डे - द्रव्य ओर भावसे 
व भवित्ताण - होकर, अणगारिय - अनगार वृत्ति को, पव्वडए्‌ - ग्रहण करता 
18॥ 












जया सुण्डे मवित्ताणं , पव्वङ्ए अणगारिय । 
तया संवरमुक्कि्ट्ट, धम्मं फासे अणुत्तर 11191 
अन्वयार्थ ~ जया = जव, मुण्डे = द्रव्य ओर भाव से मण्डित, भव्त्तिण = 
लेकर, अणगारिय अनगार वृत्ति, पव्वड्ए = ग्रहण करता हि, तया = तब, उक्किद् 
` उक ओर, अणुत्तर = सर्वश्रेष्ट, सवर धम्मं = सवर धर्मं का, फासे = प्राप्त 
करता हे ।19॥| 









| जया सवरमुक्किद्ध, धम्म फासे अणुत्तर । 
तया धुणड़ कम्मरय, अवोहिकलुस कड ।12011 
अन्वयार्थ - जया = जव, उव्किद्ध = उत्कृष्ट ओर, अणात्तर = 
धम्म = सवर धर्म को, फासे = पराप्त करता है । तया तव, अगोहिकलु् 


प्रधान, सवर 


+ के भिथ्यात्व से उपर्जित किए हए, कम्मरय = कर्म रुषी रज को, 
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दाड टेता है ।120॥ 





जया धघुणड़ कम्मरयं, अवोहिकलुसं कड । 
तया सव्वत्तगं णाणं, दंसणं चामिगच्छड 1121।| 

अन्वयार्थ ~ जया = जव, अवोहिकलुस कड = आत्मा के मिथ्यात्व परिणाम | 

दार उपार्जित किए हूए, कम्मरय = कर्म रुषी रज को, धुणड़ = आड देता है, तया | 
= तब, सव्वत्तग - सभी पदार्थो को जानने वाले, नाण = केवल ज्ञान, च = ओर 
दसण = केवल - दर्शन को, अभिगच्छ = प्राप्त कर लेता है 1121 













जया सव्वत्तगं णाणं, दंसणं चामिगच्छड । 
तया लोगसलोग च, जिणो जाणड्‌ केवली 1122॥ 

अन्वयार्थ - जया = जब, सव्वत्तग = सभी पदार्थो को जानने वाले, नाण = 

केवल ज्ञान, च = ओर, दंसणं = केवल दर्शन को, अभिगच्छ = प्राप्त कर लेता | 

है, तया = तब, जिणो = राग - देष का विजेता, केवती- केवल ज्ञानी होकर, लोग 

= लोक, च = ओर अलोगं = अलोक के स्वरुप को भी, जाणड्‌ = जान ठेता है ॥ 

22|| 













जया लोगमलोग च, जिणो जाणड केवली । 
तया जोगे निरुभित्ता, सेलेसि पडिवज्जइ 11231 

अन्वयार्थ ~ जया = जब, जिणो = रागनदेष का विजेता, केवली = केवल 

ज्ञानी हो कर, लोग = लोक, च = ओर, अलोगं - अलोक को, जाणड़ = जान तेता 

हि, तया = तब आत्मा, जोगे = मन, वचन ओर काया के योगो का, निरुगित्ता = 

निरोध कर के, सेलेसि = शैलेशीकरण को, पडिवज्जड्‌ = प्राप्त करता है 1123॥ 













जया जोगे निरुभित्ता, सेलेसिं पडिवज्जडइ । 
तया कम्मं खवित्ताणं, सिष्डि गच्छ्‌ णीरओ 1124॥। 

अन्वयार्थं ~ जया = जब, जोगे = मन, वचन ओर काया के योगो का, 

निरुभित्ता = निरोध कर के, सेलेसि = शैलेशीकरण, पडिवज्जद्‌ = प्राप्त करता | 

हे, तया = तब आत्मा, नीरओ = कर्म रुपी रज से रहित होकर ओर, कम्म 

समस्त कर्मो का, खवित्ताण = क्षय करके सिध्दि = मोक्ष मे गच्छ्‌ = चला जत 
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= 2५) 

जया कम्मं खवित्ताण, सिष्दि गच्छडु नीरओ । 
तया लोगमत्थयत्थो , सिष्दो हवई सासंओ ।125॥ 
अन्वायार्थ ~ जया = जब नीरओ = कर्म रुपी सज से रष्ठिन होकर < चम्मं 
= समस्त कर्मो का, खमित्ताण = क्षय करके, सिद्धि = मोच, गच्छ = चला स्न 
हे, तया = तब आत्मा, लोगमत्थयत्थो = लोक के अग्रमार पर स्थिनं , च्पस्धन्ये 2 
शाश्वत, सिध्दो = सिध्द, हवड्‌ = हो जाता है 1125॥ 










चुहस्ायगस्स समणस्स, सरायाउलगस्स णिगाम साटुस्स। 
उच्छोलणा पहोअस्स, दुल्लहा सुगई तारिसगस्स. 1126॥1 


अन्यार्थ ~ सुहसायगस्स = सुख मे आसक्त रहने वादे, मायाउलमय्य = 
शुख के लिए व्याकुल रहने वाले, निगामसाइस्स = अत्यतं सोन वाल, रच्छ 
पहोयस्ण = शरीर की विभूषा के लिए हाथ - पौव अटि घौने गले, नन 


तवोगुणपहाणस्स, उज्जुमड्‌ खतिसंजमरयच्स ! 
परीसहे जिणंतस्स, चुल्लहा सुग तारिसगस्स 11271 
भन्वयार्थं - तवोगुणपहाणस्स = तप रुपी गुणौ तते प्रधान, उन्नम्‌ 
ष्टि वाले, खतिसजमरयस्स = क्षमा आर संयन मँ रत, पयर = : 
जिणतस्स = जीतने वाले, तारिसगस्स = साधु को, सुगं = मनि 


= ~ 11 , रनः. 
सुलभ हे 27} ति ॥ 


भावार्थ - तप सयम मे अनुरक्त, सरल प्रक्नि गाने ना ्रह् थ. 
| सहन करने वाले साधक म लि मुनिं 





प्रर 2 -++ ~ > 
1 न ध 
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= स्वीकार करते है, तो ते = वे, खिप्प = शीघ्र, अमरमवणाड्‌ = स्वर्ग अथवा 
मोक्ष को, गच्छति = प्राप्त हो जाते हे ।128।।भावार्थ ~ पूर्ण वैराग्य के साथ थोडे 
समय तक पालन किया हुआ संयम भी सुगति देने वाला होता है । 


इच्येयं छज्जीवणियं , सम्मदिड़ी सया जए। 
दुल्लहं लहित्तु सामण्णं , कम्मुणा ण विराहिज्जासि । त्ति वेमि । 

अन्वयार्थ - सया = सदा, जए = यतनापूर्वक प्रवृत्ति करने वाला, सम्मदिद्ी- 
सम्यग्दृष्टि, दुल्लहं = दुर्लभ, सामण्णं = साधुपने की, ललहितु - प्राप्त करके, इच्चेय 
= पूर्वोक्त स्वरुप वाले, छज्जीवणिय = छः जीवनिकाय की, कम्मुणा = मन, 
वचना, काया से, ण विराहिज्जासि = विराधना न करे 1291 त्तिवेमि = श्री सुधर्मा 
स्वामी, जम्बूस्वामी से कहते है कि जैसा मेने भगवान्‌ महावीर स्वामी से सुना है, 
वैसा ही कहा है । 


[| छज्जीवणिया नासक चौथा अध्ययन समाप्त ॥। 


~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~ ---~ +~ ~~~ -- ~ ~ -~ ~~ - = 


( ऊयः ह) । ४ 
<न स + ५ 
( चपरय ददत्या ` , | 


। जय गुरु नाना 11 जय गुरु रामं ॥ 
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आचार्य श्री १००८ श्री रमलालजी जी म. सा. द्वा घछषित 
कान चेतना वर्ष ~ ९००५-०६ चर हार्दिक शुपरकामनाए 


चदीशाकाय न हादी 2 
रशं दछन ठि छठ ठक छण च्छक | 
| दि सला उवी फ दमि छरा कनैर जालो ॥ | 
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एत्य परितशरी रः शरी माणक सावता केना-(रज्ां 


न्य मातुश श्रीमती शवर दंवर साता जेना (रमधात) 


माणकचन्द, कंवर लाल, दीपक, राजीव, आदित्य, घुष्य 
एवं समस्त सांखला परिवार, 
निहालचंद, ज्ञानचंद एवं समस्त संयेती परिवार 
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कंवरलाल साखला 


मंत्री : अ.भा.साधुमार्गी जैन संघ, नीकानेर | 
उपाध्यक्ष : श्री साधुमार्गी जैन संघ, मुंबई ¦ 
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